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निवेदन 

भारतीय इतिहास की सामाजिक और राजनैतिक सामग्री जो प्राचीन 
जैन ग्रन्थों मे बिखरी पडी है उसका उपयोग करके डॉ० जगदीशचन्द्र जी ने 
प्राचीन भारत के विषय म॑ अपनी पुस्तक अग्रेजी में लिखी थी। उबत पुस्तक 
के लेखन के समय भारत के प्राचीन नगरो के विषय में जो उ!मपी उन्हें 
जेनागम और पालिपरिटकों मं मिली उसी के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक उन्होने 
लिखी हैं । पुस्तक का नाम यद्यपि भारत के प्राचीन जैन तीर्थ' दिया है 
तथापि यह पुस्तक केवल जेनो के लिए ही नही किन्तु भारतीय प्राचीन इतिहास 
ओर भूगोल के पडितो के लिए भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं। मय कि इसमें जेन तीर्थों के नाम से जिन नगरो का वर्णन 
किया हं वह "स्टुत भारतवर्ष के प्राचीन नगरो का ही वर्णन है । 

लेखक ने, जहाँ तक सभव हुआ हे, उन प्राचीन नगरो का आज के नकश 
में कहाँ किस रूप से स्थान है यह दिखाने का कठिन कार्य करके प्राचीन 
इतिहास की अनेंक गत्थियों को सुलझाने का सफल प्रयत्न किया है। इससे 
जनों को ही नहीं किन्तु भारतीय इतिहास के पडितो को भी नई ज्ञानसामग्री 
मिलेगी । इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक का महत्त्व बहुत बढ गया हैं । 

पुस्तक में भगवान्‌ महावीर कालीन भारत का और भगवान्‌ महावीर के 
विहार स्थानों का भी नकशा दिया गया हैं। उसका आधार उनकी उक्त 
अग्रेजी पुस्तक है। हमारी इच्छा रही कि पुस्तक में कुछ चित्र भी दिए 
जाते किन्तु मडऊ की आर्थिक भर्यादा को देख कर वेसा नहीं किया गया । 
डा० जगदीजचन्द्र ने प्रस्तुत पुस्तक मडल को प्रकाशनार्थ दी एनदर्थ में उनका 
आभार मानता हूँ । 
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प्रास्ताविक 


टतिहस से पता चलता है कि अन्य विज्ञानों की तरह भूगोल का विकास 
५ शनेः शने, हुआ । ज्यों ज्यों भारत का अन्‍य देशों के साथ बनिज-ब्यापार 
उद्वा, और व्यापारी लोग वाणिज्य के लिये सुदूर देशों में गये, उन्हें दूसरें देशो 
ये रीति -ग्थाज कि-२- ८ हानियों आदि के जानने का अवसर मिला, झोर 
न्देश लोट का उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार किया। वर्ष मे आठ महीने 
ननेयद-वहार के लिये पर्यटन करने वाले जेन, बीद्ध आदि श्रमणों तथा परि- 
आजको ने भी भारत के मोसालिक जान को वृद्धिगत किया। जैंनट झागम 
बस्थों की टीका-टिपसिय!) लथा बाद की अद्धकथाओं मे उत्तरापथ, दक्षिग्गापथ 
ग्रादि के रीति-रिथा ज, सहन-सदन, स्वेती-बारी आदि के सम्बन्ध मे जा उल्लेस्व 
य्राते है उनसे उक्त कथन का समर्थन होता है । 

खाल-बीन से पता लगता है कि जिस भूगोल को हम प्रीगणिक अथवा 
कल्मनिक समझकत ह वह सवंथा काल्पनिक प्रतीत नहीं होता । उदाहरण के 
।लय, जन भूगोल की नील पर्वत स निकल्ल कर प्रव॑ समुद्र मे गिरनेबाली सीता 
नदी की पहचान चीनी लोगो की समि-ता /,॥॥-॥0 ) नदी से को जा सकती है 
नो किसी समुद्र मन मिलकर काशगर की रेती में बिलुम हो जाती है | हसी 
तरह बाद ग्रस्यो से पता लगता है कि जम्बुद्वीप सासरतवर्ष का ओर हिमवत 
हिमालय पर्वत का ही दूसग नाम है। जाताधर्म कथा के उल्लेस्ा से मालूम दाता 
है कि प्राचीन काल मे हिन्द महासागर का लवणसमुद्र कहा जाता था | इसी 
प्रकार स्वाज़ करने से अन्य भोगोलिक स्थाना का पता लगाया जा सकता है। 

बात यह हुई कि आजकल की तरह प्राचीन काल मे यात्रा आदि के 
साधन सुलभ न हाने के कारण भूगोल का व्यवस्थित अ्रध्ययन नहीं ही। सका | 
परिणाम यह हुआ कि जब दूरवर्ती अहृष्ट स्थाना का प्रश्न आया तो सख्यात, 
असख्यात योजन आदि की कल्पना कर शास्त्रकार्ग ने ऊल्पना-समसुद्र मे खूब 
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गोत लगाये, जिमस आगे चल कर भूगोल भी ध्रमशास्त्र का एक अड्र बन 
गया झोग वह केबल श्रद्धालु भक्ता के काम को चीज रह गई । 

प्राचीन तीथों के विपय मे चर्चा करत हाए दूसरा मह्च्यप्रणा बात दिग- 
म्बर शरीर श्रताम्बर सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे है। आचाराग आदि जेने सत्रा 
से स्पष्ट है कि महावीर के समय सच्चल और अचल दोना प्रकार के श्रमगा जन 
सप्र मे रह सकते थे, यद्यपि ख्वश महावीर ने निनकल्य-अ्रच लत्य--कों ही 
अगीकार किया था | उत्तराध्ययन सत्र के अन्तगत केशी-गीवस संवाद नामक 
ग्र्ययन में पाश्वनाथ के शिप्प केशीकुमार के एश्स बरने पर महावीर के 
गणधर गॉतस स्वार्सी ने उत्तर टिया है कि है महामुन, सान्‍य की सिद्धि मे 
लिड्ठ ->-वप--केवल बाह्य साथन है, असली ते जान, दर्शन और चारित्र है| ' 

जान पटता है कि सहाबीर के बाद भी जन अमणा में अचल /दिगम्बर । 
रशन की प्रथा जारी रहा। आताम्बर ग्रस्यों सं पता लगता हे कि आचाय 
स्थृूल्॒भट्र के शिष्य आचाय महागिरि ने आर्य सुटस्ति को अ।न गण का सार 
सोप कर जिनकल्प वास्ण किया। टसो प्रकार आार्यरज्ञित ने जब अपने कुद्ध मन 
को दीक्षा दनी चाही तो उनके पिता ने दीज्ञा ग्रहश/ करत हुए सकाच ब्यन्त 
किया कि उन्हें अपनी पुत्री और पृत्र-बधुआ के समज्न नग्न अवस्था मे रहना 
पढेगा ' तत्यश्चान्‌ बहत्कल्य साप्य (ईसवी सब की लगसस सोथी शतावद ) 
स पता लगता है कि महाराष्ट्र म नेन श्रमणा के नग्न रह की प्रथा थी आर 
टन्ह लाग ग्पशकुन मानने थे | 

भारतीय मति-कला के अच्ययन से पता लगता है कि सबस पहले मोंथ- 
काल।न यक्षों की मर्तियों निर्माण की गई थी। जन और बौद्ध सत्रा मे अ्नेर 
यक्त-मन्दिय ( यकज्ञापतन ) के उल्त्तेस्य मिजत 7 जहाँ महाजीर ओर बुद्ध अ्रपन 
बिहार-काल मे ठहरा करते व । ये पक्ष आम या नगर के रक्षक मान जान थ | 
छीट-प्ड सब लोग दनसकी पृ जा-ठपरासना करत थे। यक्ञों म सबर प्राचीन मति 
मणिमद्र ( प्रथम शताब्दि इ० प्र ) की उपलब्ध हुई है| यक्ञा के पश्चात 
बाविसत्व, बुद्र ओर जिन की मृतिया निर्माण की जाने लगी। शाला कनिए्क 
के समय को ये मुतिया मथुस मे उयलब्ध हुई हैं। बोविसत्व की प्राचानतम 
मूति इसी सन ८ की मिली हैं। मथुरा के क्ड्ढाली टीले म जा आयाग पट 
पर लगभग २००७ वर्ष प्राचीन जन तीथंकरा की मूर्तियों मिली है थे नम्न 
ग्वस्था में है तथा दिगम्पर और शवेतास्यर दोना सम्पदायां द्वारा प्रतती जाता 





( २ ) 





[4 
पास्तावक 


है | इससे स्पष्ट ह कि ईसवी सन के पर डिगम्बर और श्वेताम्बर मूर्तियां से 
कोई अन्तर ने था | वस्तुत उस समय तीथंकरों या सिद्धों के चरण की प्रजा 
हाती थी । सम्सेदशिखर हस्तनापुर आदि तोथ-तेचो पर आजकल भी चरणा- 
परादुकारा ही बनी हुई है। वास्तव मे प्राचीन काल मे नो शिल्पकला द्वारा 
पुद्व-जीबन के लित्र अड्डित क्िय गये है व बोधिवृक्ष छत्र, पादुका ओर 
पर्मचक्र आदि रूपा द्वारा ही व्यक्त किये गये है. मूति द्वार नहीं। 

४ >बा सदी + अताम्बर विद्वान पंरश्डित धमसागर उपाब्याव ने अपनी 
प्रवचन परीक्षा भे लिखा है कि जब गिर्नार और शत्रु जय तीयों पर दिशम्बर 
झोर अवाम्बर का बिबाद हुआ ओर दोना स्थाना पर थेनाम्बरों का अधिकार 
॥ गया ता आगे काई रूगद्दा न होने देने के लिए श्यताग्बर संघ ने निश्चप 
कया कि अब भे 7 ,० अनिमारा बनवाई जारा, उनके पादमूल म बम्त्र का 
चिह्न बना दिय। साथ | उस समय से दिगस्वस्यों ने भी अपनी प्रतिसाग्रा का 
न्‍्यए नग्म बनाना शरू कर दिया | इससे माक््तूम होता हे कि उक्त विबाद के 
हल दिगम्बर ओर खतामग्थर सम्पदायों की प्रतिसाओं मे कोई भेद ही था. 
दाना एकत्र हाकर प्रता-उपासना करत थ। टतना ही नहीं, उस समय गक ही 
मन्दिर मे हन्‍्ट्रमाला को बाली बाली लाती थी लिस दाना सम्प्रदाय के लोग 
पएैथा देकर खरीदते थ । 

तपागच्छु के इयताम्बर मनि शीलविजय जी ने 7० स० #७३ ४-३२ मे 
“क्षिग यी यात्रा करते हुए अपनी तीथंसाला मे जेनबद्री, मइविद्री, कारकल 
ग्रादि दिगम्बरीय तीर्थों का परिचय दिया है। टससे मालूम होता है कि उन्‍्हाने 
टन तीयाँ यी सक्तिमाव से बच्दना का थी। अकबर के समकालीन श्वेताम्बर 
(वद्दान हीरविलय सरि ने भी मथुरा से लोटते हाए खालियर की बावनगजी 
हि गम्यर मर्ति के दर्शन किए थे। इससे मालूम हाता हू कि अ्र्भी थोड़े वष 
हल तक दिगम्बर ओर श्वताम्बर एक दुसरे के मन्दिर में आते-जान थे, औ"' 
ये साम्प्रदायिक ब्यामाह से मक्त थे | 

अप्टापद ( कलास ) चम्पा, पावा, सम्मेदशिससर, ऊजयन्त ( गिरनार ) 
गार शत्रजय आदि तीर्थ स्वसान्य तीथ समझे जात है, आर इन क्षेत्रों का 
दिगम्बर ओर आनताम्वर दाना समान रूप से प्रतत आए है, इसस पता लगता 
है कक दोनो के तीक-स्थान एक थ | लेकिन आगे चल कर दोनां सम्प्रदायों ने 
अपने अपने ताथा का निमाण आरम्म कर दिया, बहत से नये तीथो की स्था- 


( हे ) 
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पना हैं। गई, ओर नौबत यहाँ तक पहुँची कि एक दूसरे के तीथों पर जबद॑ सती 
अधिकार किया जाने लगा और लाखा रुपया पानी की तरह बहाकर लन्दन 
की प्रिवी कौंमिल से फेसलों की आशा की जाने लगी ! 

दुर्भाग्य से जेनो के अनेक प्राचीन तीथ स्थानों का पता नहीं चलता । 
इसके सिवाय अ्रष्टापद, श्रावस्ति, मिथिला, पुरिसताल, भद्विलपुर, कौशावी 
ग्रह्च्छित्रा, पुरी, तक्नशिला, वीतिभयपत्तन, दारिका आदि अनेक तीथे विच्छिन्न 
हे गये हैं ओर जेन यात्री प्राय. आजकल इन तीथों की यात्रा नहीं करते | 
हुसी तरह गजपथा, ऊन आदि तीर्थों का दिगम्बर भद्दास्कों और घखनिका ने 
नवनिर्मागु कर डाला है। इन सब बातो का गवंषणापूर्णा अव्ययन होना 
चाहिए, उसी समय जेन तीर्था का ठीक-ठीक इतिहास लिखा जा सकता है । 

यद्यपि जन यूत्रों मे पारस (ईरान ), जोगग ( यवन ), चिलात (किरात ), 
अलसणड ( एलेक्जेण्ड्रया ) आदि कतिपय अनार देशी का उल्लेख आता 
हैं, लेकिन मालूम होता है कि आचार-विचार और भअक्ष्याभक्ष्य के नियमा का 
कटाई के कारण बढ श्रमणों की नाई जन श्रमण भारत के बाहर धर्मप्रचार 
के लिए नहीं जा सके। निशीयचू्णि में आचार्य कालक के पारस दश मे 
जाने का उल्लेख अवश्य आता है, लेकिन व घर्म-प्र-गर के लिए न जाकर 
वहाँ उज्जयिनी के राजा ग्दासनल्ल स बदला देने के लिए गए थे | 


रझ, शिवाजी पाक, बम्बई २८ जगर्दाशचन्द्र जेन 


पाश्वनाथ और उनके शिष्यों का विहार 


पहल भगवान महावीर का जैन पर्म का सस्थापक माना लाता था, लेकिन 
अब विद्वाना की रू न - यह प्रमाणित हो गया हे कि महाबीर के पूर्त भी 
तन धरम वद्यगन था | 

या बोड़ तिपिटयोा मे सगवान पारश्वनाथ का उल्लेख नहीं गाता 
लेकिन उनके चालुर्यास सबर का उल्लेख पाया जाता ह। जन शास्त्रों के 
अनुमार पाश्यनाथ का जन्‍म वारागुर्सी% ( बनारस ) में हशा था। उनका 
माना का नाम वामसा ओर पिता का नाम अ्श्वसन था । पार्नाथ ३० वष 
ग॒क ग्रहस्थ अवस्था मे रह॑ उ० व तके उन्‍्हान साधु जीवन दयतीत किया, 
ग्रोग १०० वर्ष की अबस्पा से सम्मेदशिसर ( परार्सनाथ हिल, हजारीबाग ) 
पर तप करने के पश्चात्‌ निर्वाग पद पाया | 

पाश्वनाथ पुरुपश्चठ्० ( पुरिसादानीय ) कहे जात थे | उनके थआराट प्रभान 
शियय ( गणाघर ) थे और उन्होंने साधु. साच्यी, श्रावक् और श्राविकाओं के 
चतुतिव संघ की स्थापना की थी | पार्श्चनाथ ने अपने साथु जीवन में साकेत 
आबस्ति, कोशाबी, गजगह, आमलकप्पा, कापिल्‍्यपुर, अत्च्छित्रा हस्तिनापुर 
ग्रादि स्थानों मे विहार किया था | 

पाश्वनाथ के श्रमगा पराश्वापत्य ( पासावबच्चिज्ज ) नाम से पुकारे जाते 
थे | आरचाराग सत्र मे महाबीर के माता-पिता को पराश्वेनाथ की परम्परा का 


॥# इस पुस्तक मे उल्लिखित तीर्थ स्थानों के विशेष विवरण ओर उनकी 
पहचान के हवाला के लिय देग्विय लेग्चक की लाइफ इन ऐशियेट टन्डिया 


2. 


हे हर कप कै पल क़् का बॉँम 
एज टिपक्टेड इन द जन कैनन्स! नामक पुस्तक का पाचवाँ भाग | 


( ४ ) 





भारत के प्राचीन जेन तीथे 





अनुयायी कहा गया है। आवश्यकचूर्णि मे पाश्वनाथ के अनेक श्रमणों का 
उल्लेग्व मिलता है जो महावीर की साधु जीवन की चारिका के समय मौजूद 
थे | उदाहरण के लिये, उत्पल भ्रमण ने पाश्वेनाथ की श्रमण परम्पण मे दीक्षा 
नी थी, लेकिन बाद भे उन्होंने दीक्षा छोड़ दी और श्रद्धियगाम मे ज्योतिषी बन- 
कर रहने लगे। सोमा ओर जयन्ती उत्पल की दो बहिने थी | इन्होंन भी 
पार्श्वनाथ की दीज्ञा छाडकर परिजिकाओं की दीज्ञा ले ली थी । 

पार्श्वनाथ के दूसरे श्रमण स्थविर मुनिचन्द्र थ। ये बहुअ्॒त स्थविर अपने 
शिष्य परियार के साथ कुमाराय सनिवेश में किसी कुम्हार की शाला मे रहते 
थे | एक बार मल्ललिपुत्र गाशाल जब महावीर के साथ बिहार कर रहे थ तो 
ब म्थाविर सनिचन्द्र के पास आये ओर उन्हें आरम्म तथा परिग्रह् सहित देस्व- 
कर उन्होने प्रश्न किया कि आप लाग सारभ और सपरिग्रह होकर भी अमर 
निमग्नेथ कैस कहे जा सकते है ? बात यहां तक बढ़ गई कि गोशाल ने उनके 
नियास-स्थान ( प्रतिश्रय ) को जला देन की वमकी दो | लेकिन महावीर न 
भाशाल को समझाया कि वे लोग पार्श्बनाथ के अनुयायी स्थवबिर साधु ह, 
ग्रतएणय उनका काई कुछ नहीं बिगाइ सकता । इन स्थविरग के आचार-विचार 
क सम्बन्ब मे कहा गया है कि ये अन्त में तिनकल्य द्ारग करते थे, तथा 
तप, सत्य, सृत्र, एकल्च और बल नामक पाच भावनाओं से संयुक्त होकर 
उपाश्रस में, उपाश्षय के बाहर, चाराहों पर, शन्ययरा मे ओर श्मशानों भ 
ग्टकर तप करते थे ] 

भगवती सूत्र म वासिएयगास निवासी श्रमण गागेय का उल्लरब आता ह, 
होने पार््वनाथ का चात॒यांस धर्म त्याग कर महावीर के पॉच महात्रत 
स्वीकार किये। उक्त खबर मं तगिय नगरी का पार्श्वनाथ के स्थविरों का केन्द्र- 
+थान बताते हुए वहाँ ५०० स्थविर के बिहार करने का उल्लेख है | टन 
नथविरा में कालियपूत्र, महल, आनन्दरक्खिय और कासव के नाम मुख्य है | 

सूत्रकृताग में पार्वनाथ के अनुयायी मेदाय गोत्रीय उदक पेढालपुत्त का 
नाम आता है। महावीर के प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रभूति के साथ इनका वाद 
हुआ ओर अन्त में इल्होंने महावीर के पास जाकर उनके पॉँच महात्रता को! 
स्वीकार किया । उत्तराध्ययन सूत्र मे चतुदश पूर्वधारी कुमासश्रमण केशी का 
उल्लेग्ब आता है। केशीकुमार अपने ४०० शिष्य-पण्विर के साथ श्रावस्ति 
नगरी से बिहार करते थे। यहा पर गोतम इन्द्रभूति के साथ इनका वार्तालाप 


आ 





पाश्यनाथ और उनके शिष्यों का विहार 


हेआ। और इन्होने पाश्वनाथ का चातुर्शम धर्म छोडफ़र महावीर के पॉच 
महात्तों को स्वीकार कर लिया। दर प्रसंग पर गौतम इन्द्रभूति ने केशी- 
कुमार का समकाया--पार्श्च और महाबीर दोनो महातपस्बियों का उद्देश्य 
एक है, ओर दोनों ही जान, दश्शन ओर चागित्र से मोक्ष की सिद्धि मानते है । 
अन्तर इतना ही है कि पाश्वनाथ ने अत्सा, सत्य, अचोर्य शोर अ्परिग्रट--इद न 
जार ब्रतो को माना हैं, जब कि महावीर इन ब्रता में ब्रह्मचय जत मिलातर पांच 
ब्रत स्वीकार करते है। इसके अतिरिक्त, पराश्वननाथ का धर्म सचन्त , सनस्त्र- 
सन्तरूत्तर ) है, और महावीर अचेल ( नम्म ) धर्म का मानते है, ले।कन हैं 
महामुने, बाहरी वेष ता साधन मात्र है, वास्तव मे चित्त की शुर्द्वि से मान्न की 
प्राप्ति होती है |"! 

पाश्चनाथ की श्रमगा परम्परा में स्त्रियों भा दीज्षित हा सकता थी। जाता 
धर्म कथा और निरणात ज यूत्रा मे ऐसी अनेक स्त्रियां के नामेह्लेग्व आते है | 
पाश्ननाथ के +िछुणी सघ में पुप्पचूला नामक गग्गिनी मुख्य थी | उनकी एफ 
शिष्या का नाम काली था। मथुरा के जेन शिलालेखा मे भीशार्याद्रा का 
उल्लेग्व पाया जाता है | 

परश्चनना थ और उनके शिप्या ने बिहार ओर उत्तरप्रदेश के ति- स्थानों से 
बिहार किया था, उन सब स्थानों की गग॒ना भारत के प्रान्नीनतम जन तीथो 
मे की जानी चाहिए | 





कर 


का 


महावीर की विहार्-चया 


पाश्चनाथ के लगभग अठाई सो बप वाद विदेश को राजधानी वेशाली 
(बसाढ़, मृजफ्फर पुर ) के उपनगर क्त्रियकुणटग्राम (कुणटग्राम अथवा कुशट पुर 
श्रावुनिक वसुक्ुण्ट ) म महावीर का जन्म हुआ था | सहाय्रीर को माला का 
नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धाव था| तीस वर्ष की अवस्था से सहा- 
वीर ने दीत्ञा ग्रह्गा की, बारह वर्ष तप किया और तीस बंष तक दश-देशान्तर 
मे बिहार किया । तायश्नात बहनर बच की अवस्था मे 3० पृ०छ फ्रश्ण के 
लगसग मज्मिमपावा ( पराबापूरी, बिहार ) मे निवाग ला» किया । 


प्रथम वप 

मदावीर बधमान ने मेंगसिर वर्दी 2० के लिन क्तरियकुम्टयाम के बाहर 
जातृस्वणद नामक उद्यान में अ्रशाक बृनक्ष के नीच अ्रमगा-दीज्षा ग्रहण की ओर 
एक मुहत दिन अ्रवशप रहने पर कुम्मासर्गास पहुँच कर वे च्यान स ग्रवसम्थित 
हु गए | दूसर दिन महावीर काल्लाक सानवेश पहुँच झार बहा से सारग सनि- 
बस पहच कर दुटजत नाम के तापस आश्रम से ठझह२॥ एक रात ठहर कर 
उन्होने यहा से विहार किया और आट महीने तक घम-फिर्फ्स बे फिस टसा 
स्थान में आए । यहों पद्धह दिन रह कर महावीर अद्वियगाम चले गए जहा 
उन्हें शूतगाणि यज्ञ ने उससे क्या । यहा महावीर चार महीने रह । यह 
उनका प्रथम चानुर्मास था। 


दूसरा वष 
शरद ऋतु आने पर महावीर यहों स माराग सनिवेश गए | बहा स उनन्‍्हान 
बानचाला की तरफ विहार किया । वाचाला दज्षिग ओर उनन्‍्तर सागो मे विभन, 


( ८ 9) 








स० सहाबोर हारा अवले।कित 
स्थान [५००६ -पुः॥ 








महावीर की विहार-चया 


थी । दाना के बीच भे सुतण कला ओर रूप्पकला नामक नदियों बहती थी । 
महावीर ने उक्षिग वाचाला से उत्तर बाचाला की आर प्रस्थान किया । उत्तर 
वाचाला ताते हुए बीच में कनकखल नाम का आश्रम पडता था | यहाँ से 
महावीर सेबविया नगरी पहुंच, जहों प्रदेश राजा ने उनका आदर-सत्कार 
कया। तत्यश्चात्‌ गंगा नदी पार ऋर महावीर सुर्भभ्पुर पहुंच ओर वह, से 
थूगाक सनिवश पहुँच कर ध्यान में अवस्थित है गए। यहा से महावी रा वच- 
यूट गए और उसक बाद नालनडा के बाहर किसी जुलादे की शाला मे व्याना- 
बस्थित हो। गए | सयोगयश मस्बलिपुत्र गाशाल भी उस समय यहा टहरा हुआ 
था । महाबीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर वेद उनका शिप्य बन गया | 
यों से चल कर दोनो कोल्‍लाग सनिवेश पहुँच। महावीर ने यदढा दूसस 
बातुसास बताया 


तीसरा बष 
तत्यश्चात महावीर आर गाशाल सुबन्नखलय पहच | वहा से वाह्ग- 
ग्राम गय । यहा नन्‍्द्र और उपनन्द्र नामक दा साई रत थे ओर दाना ऊ 
ग्जग अलग मोटज्न थ | गुर-शिप्य यहाँ से चलकर चपा पहच | भगवान ने 
पा तीसरा चातुर्मास ब्यतीत किया | 


चोथा वर्ष 

तत्यड्चात दानो कालाय सानवश जाकर एक शन्यग्रतह में ठहर । चला 
से पत्तकालय गये, ओर वहाँ स कुमाराय सनिवेश ताकर चपरमणिज नामक 
उद्यान में न्यानावस्थित हो गये। यहों पार्ब्रापत्य स्थबिर मुनिचन्द्र ठहरे हए 
थे जिनके विषय में ऊपर कहा जा चुका है। यहा से चलकर दाना चोराग 
सनिवेश पहुँच, लकिन यहां गुमचर समझकर दोनो पक लिये गये | यद्दा स 
दाना ने प्रछचया के लिए प्रस्थान किय्रा | महावबार ने यहा चोथा चोमासा 
बिताया । 


पॉचवों वर्ष 
पारणा के बाद महावीर और गाोशाल यहाँ से कश्गला के लिए रवाना 


हुए | वहाँ से श्रावस्ति पहुँच, किर हलेहय गये | फिर दाना नज्नलाग्रास पहन 


( ६ 9) 








भारत के प्राचीन जेन तोथ्थ 

कर वासुदेव के मन्दिर मे न्यान में लीन हो गये । तत्यश्वात्‌ दोना आजत्ता- 
ग्राम जाकर बलदेव मन्दिग मे ठहर२। यहा से दानो चोगय सनिवेश पहुँचे, फिर 
कलबुफ समिवेश आये । यहाँ दोनो केंद कर लिए गये। तत्यश्चात्‌ सुरू-शिष्य 
लाट देश की आर चले। लाट देश वज्जभूमि और सुब्नभमि नामक दो भागों 
में विभक्त था। इस देश में गाँवों की सख्या बुत कम थी, और बहुत दृर 
चलने पर भी वसति (निवास स्थान) मिलना कठिन होता था। यहों के निवासी 
रुक्ष मातन करने के कारण प्रकृति स क्रावी होते थ। य लाग साधुओं से दप 
करते थे, उन्हे कुत्ता से कटठवाते थे, झर उन पर दगट आदि से प्रहार करने 
थ। ये लोग यतिया का ऊबर से उठाकर नीच पटक देते, तथा उनके गोदाहन, 
उँकड़ और वीर आदि श्रासनों स गिरकर उन्हों मारते थ। कपास आदि क 
गअमाव मे या के लाग तृण आरते थ। लाडट देश मे महाबीर और गाशाल 
ने अनेक प्रकार के कष्ट सटनकर छुट मास बिहार किया । इस देश मे बोद 
साधु कुन्ता के उपद्रव स बचने के लिए अपनी देह के यराबर सार अगुल माट] 
लाठी लेकर चलत थे, लेकिन महावीर ने यहा बिना किसी लाठी आाद क 
श्रमगा किया | तत्वश्चात्‌ दोना पुन्नकलस होते हुए महये सगरी लोट आये । 
महावीर ने यहाँ पॉचयो चातुर्मास बिताया | 


छुठा वष 

तेत्पश्चात दोनों कटलीग्राम, जबूसद शोर तवाय सनिवेश हाते हए कृति 
सनिवश पहच | यहा इन्हें गुम्तचर समझ कर प्रकट लिया गया। उसके 
बाद दोनो वैशाली थ्राय | यहाँ आकर गाशाल न महावीर से कहा कि जब 
मुझ पर काई आपत्ति आर्ती है ता आप मरी सहायता नहीं करते। यह कहे 
कर गाशाल महावीर का साथ छोद्कर चला गया | महावार वैशाली स गासाय 
सनिवेश होते हुए सालिसीसय ग्राम पहेच | यहा उन्‍हें कट्पूनना ह्रातरी ने 
झअ्नक कष्ट दिए । कुछु समय बाद गाशाल फिर महावीर के पास आरा गया | 
दोनो नद्दिव पहुंच | मरावीर ने बहा छठा वर्षाबास व्यतात किया । 


सातवां बष 
तत्पश्चात्‌ गुरूशिष्य ने मगध देश मे बिहार क्या | यहाँ झालमिया 


नगरी मे महावीर ने सातवा वर्षावास व्यतीत किया | 


( १० ) 


महावीर की विहार-चयो 





आएठवों व 

रेसके बाद दाना कृडाग सनिवेश जार वबासुदेव के मन्दिर में ध्यान में 
ग्रवस्थित ह गये । वहाँ से मदरर्णा ग्राम पहुचकर बलदेव के मन्दिर में ठहरे ! 
बहा से बहुसालग ग्राम पहुंचे यहा सालजा उ्यन्तरी ने उपसगे किया | तत्‌- 
उह्चात्‌ दाना ने लोटग्गल राजधानी की ओर प्रस्थान किया। यहाँ उन्हे राज- 
पुरपा ने गुमनर समककर पकद लिया। यहा से दोनो पुरिमताल पहुँचे और 
शकटमस्र उद्यान मे न्यानावस्थित हो गये | यहाँ से दोनों ने उन्नाट « कोर 
प्रस्थान किया, ओर वहाँ से गोभ्रमि पहुंचे | तत्पश्चात्‌ दोनो राजणश आये | 
यहा महावीर ने आटवों चातुर्मास व्यतीत किया । 


नोवों वर्ष 
गोशाल का साथ लेशर महावीर ने फिर से लाढ़ देश की यात्रा की, ओर 
यदा बेजदाम ओर 7, भूमि से विचरस्ग किया। अब की बार महाबीर यहाँ 
छुड् महीने तक रहे ओर उन्हाने अनेक प्रकार के कष्ट सदन करते हुए यहीं 
आतुर्मास ब्यतीत किया । 


दसवाॉ बष 

तत्पश्चात सहाबीर ओर सोशाल सिद्वत्थपुर आये | यहाँ से दोना तब 
कृम्मगाम ना रहे थे ता जगल मे एक तिल के पोधे को देखकर गोशाल ने 
प्रश्न किया कि वह पौधा नष्ट हो जायगा या नहीं ? महावीर ने उत्तर दिया कि 
पीवा नष्ट है जायगा, लेकिन उसका बीज फिर पोधे के रूप मे परिणत होगा | 
कुम्ममाम मे वेश्यायन नामक बाल तपस्‍्वबी का तप करते देखकर गोशाल ने 
परछा-' तुम मनि ह। या जुआ का शय्या ?”! 

टस पर वेश्यायन ने क्रद्ध टीकर गोशाल पर तेजालेश्या छाडी | महावीर 
न शीतलेश्या का प्रयोग कर गोशाल का बचाया | इसके बाद कुम्मगास से 
सिद्धत्थपुर लौटते हुए महावीर के कथनानुसार जब गाशाल ने उसे हुए ।तल 
के पोध को देसख्ा तो बह नियतिबादी हे! गया ओर महावीर से अलग होकर 
श्रावम्ति मे किसी कुम्शार की शाला मे ग्राकर महावीर द्वारा प्रतिपादित तजो- 
लेश्या की सिद्धि के लिये प्रयत्न करने लगा। महावीर ने वेशाली के लिये 
प्रभ्थान क्रिया और नाव से गणडकी नदी पार कर वाणियगाम पहुँचे | वहाँ 
से श्रावस्ति पहुँच कर महावीर ने दसवॉ चोमासा व्यतीत किया | 


( *११ ) 


जिक्र हि री | क 
भारत के प्राचीन जेन तीथे 





ग्यारहवां ब्ष 

तत्यश्रात्‌ महावीर ने सानुलद्वियगाम की आर प्रस्थान किया | वहाँ सेव 
ददभूमि गय और पंढाल उपान मे पौल्लास नामक चत्य मे ठहर | यहाँ बहुत 
मे म्लच्छु रहते थे उन्होंने महावीर का अनेक कष्ट ठिये। इसके बाद व 
बालुयागाम, सुभाम, सुन्छेत्ता ग्रांग मलय हात हुए हत्थिसीस पहेच | इन 
मथानां मे महाबीर ने अनेक उपसग सहे | तत्यश्चात महावीर ने तासलि के 
लिये प्रस्थान किया | वहा स व मोर्साल गये, फिर लाट कर नतासलि आय | 
वहाँ से सिद्धत्थपुर होते हुए बयग्गाम आये | महावीर ने इस प्रदेश में छह 
महीने विचस्ग किया। टन स्थाना मे महावीर का थार उपसगग सहन करन पड़े | 
इसके बाद महावीर आलसिया पहच ओर फिर सेयविया होते हुए उन्होंने 
श्रावम्ति की ओर बिहार किया | उस समय श्रायस्थि मे स्कन्द्र ( कान्तिकेय ) 
की प्रजा होती थी। वहाँ से महाबीर कोशाबी, बाराणसी, राव्यह ओर 
मिथिला मे विचर्मा करते हुए वेशाली पहेंच ओर यहा उन्होने ग्यारहवा 
चॉमासा बितावा | ( कुछु लागो का कहना हैं कि यह चातुर्मास महावीर ने 
मथिला से बिताया | ) 


बारहवाॉ वष 
यहाँ से महावीर ने ससुमारपुर के लिए प्रयाग किया | फर सासपुर 
नन्दिगाम और मसदियगास होते हए कोशाबी पवार । यहा उन्हें भ्रमग करत 
करत चार मास बात गये लेकिन आहार -लाभ न हथ्मा । अन्त में चम्पा के 
राता दबिवाहन की पुत्री चन्द्र बाला ने उन्हें आहार देकस्ैगय लाभ किया | 
तत्यश्चातव मसहावार सुम झइलगाम झार पालय हात हए अमग्पा पार और या 
किसी ब्राह्मण की यज्ञशाला मे ठह२। महावीर ने यहा बाग्हवों वर्षावास 
बताया । 
तरहवाँ वर्ष 
तत्पश्चात्‌ महावीर जमियगामस पहुच। वल्या से मढियगास होते हुए 
माज्भमपावा आये। यहाँ स लोट कर फिर जमियगाम गये और यहा नगर के 
बाहर वियावबत्त चत्य मे ऋजुबालिका नदी के उत्तरी किनारे श्यामाक यद्पति 
के खत मे शालत्र वृक्ष के नीच वेशास्र सुदी १० के दिन केवलजान प्राप्त 
किया । 


(६ ९२ ) 


महावीर की व्िहार-चया 








टसके बाद महावीर ले ३० बर्ष तक देश -देशान्तर मे विहार करते हार 
ग्रपन उपदेशासूत से तन-समुदाय का कल्याग कश्त ह्रए ग्रपन सिद्धान्ता का 
प्रचार किया। झन्‍त से वे मज्किमपावा पवार ओर यहा चातुमास व्यतीत 
फ्ग्न व ष्निथि -स्तियातत नामक गगागता के 32खारी के डफ्नर ( गजगम भा ! 
में टहर । एक एक करके वर्षाकाल के तीन मर्दीन बीन गये। चाथा मरना 
लगमग आधा बीतने को आया | इस समय कातिकी अमावस्था के प्राए काल 
महावीर ने नर्वाण लाभ किया | महावीर के निवाग के समय कार्श ।'शल 
के नो मज्न ओर नो लिब्छुवि नामक अटाग्ह गगागजा माजद थे उनन्‍हाने इस 
पाये छझबसर पर सबंत्र दीपक तलाकर महान उत्सव मनाया । 


महावार वर्धभमान न ।बहार, बंगाल ओर प्र्वीय उत्तस्प्रदेश के जिन स्थाना 
की अपने यिहार से वि" क्या था वे सब स्थान लगा के पुनीत तांथ है | 
दुर्भाग्य से आत | स्थानों मे से वहत कम स्थानों का ठीक ठीक पत्ता लगता 
ह बशरत से ता पिछुल गअटाद ” तार वणों मे नाम शप रह गये है। याद विशर 
बद्दाल ओर उत्तस्प्रदेश के उत्त प्रदशावा पंदल यात्रा की गये ता सिम्सन्देश 
यात्रिया का अन्नय पृग्ष का लास हा और टसस समयत बहुत २ अजात 
पवित्र स्थानों का पता चल्न ताय । 


( ऐरै३ ) 


रे 


जन श्रमण - संघ और जेन धमम का धसार 


श्री ९ ४७ प ८5 

बृहत्कल्प सूत्र और निशीथ सूत्र जेसे प्राचीन जन सूत्रो से पता लगता है कि 

भगवान्‌ महावीर जब साकेत नगरी के सुभूमिभाग नामक उद्यान मे विहार कर 
रहे थ ता उन्होने निश्नलिखित सूत्र कहा था--- 


“निम्नेन्‍्थ और निग्रन्थिनी साकेत के पूव भे अद्ध-मगघ तक, दक्षिण 
मे कौशाबी तक, पश्चिम में स्थुगा तक, तथा उत्तर में कुणाला 
( उत्तर कोमल ) तक विहार कर सकते हैं। इतने ही क्षेत्र आये 
क्षेत्र हैं, बाकी नहीं, क्‍योंकि इन्हीं क्षेत्रों मे निग्नन्थ भिक्षु और 
भिन्नांगयों के ज्ञान-दर्शन ओर चारित्र अक्षुण्ण रह सकते हैं (”? 


टससे पता लगता है कि आग्म्म मे जेन श्रमणोी का विदार-त्षेत्र आधुनिक 
बिहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश तथा पश्चिमीय उत्तरप्रदेश के कुछ भाग तक 
सीमित था, इसके बाहर व नहीं गये थे | 

बृहत्कल्प भाष्य मे जनपद-परीक्षा प्रकरण मे बताया गया है कि जनपदढ- 
विहार करने से साधुओं की दशन-विशुद्धि होती हे, महान आचार्य आदि की 
सगति से वे अपने आपका! धर्म में स्थिर रख सकते हैं, तथा विद्या-मन्त्र आदि 
की प्राप्ति कर सकते है। यहाँ बताया गया हें कि साधु को नाना देशों की 
भाषाओं में कुशल होना चाहिए जिससे वह देश-देश के लोगा को उनकी 
भाषा में उपदेश दे सके। इतना ही नहीं, साधु की इस बात की जानकारी 
प्राम करनी चाहिए कि किस देश में किस प्रकार से धान्य की उत्पत्ति होती है-- 
कहाँ वर्षा से धान्य होते हैं, कहाँ नदी के पानी से होते हैं, कहाँ तालाब के 


( १४ ) 


जैन भ्रमण - संघ और मैन धर्म का प्रसार 





पानी से होते है, कहाँ कुए के पानी से होते हैं, कहाँ नदी की बाढ़ से होते हैं 
ओर कहाँ नाव में रोपे जाते हैं। इसी प्रकार साधु को यह जानना आश्रावश्यक 
है कि किस देश में व्यापार -बनिज से आजीविका चलती है, कह खेती से 
ग्राजीविका होती है, तथा कहाँ के लोग मामस-भक्षी होते हैं और कहाँ निरा- 
मिष्‌-भोजी | 

कहना न होगा कि जेन श्रमणो ने मयद्जर कश्टो का सामना ऋ%? अपने 
सिद्वान्तों का प्रसार किया था। उस समय मार्ग मे भयानक जड्भल पदत थ, जा 
हिस्तर जतुओं से परिपूर्ण थे। रास्ते मं बडे बढे पवेत ओर नदी - नालो को,लॉप 
कर जाना पडता था। चोर - डाकुओ के उपद्रव और राज्योपद्रव भी कम नहीं 
थे | वसति ( ठहरने की जगह ) तथा दुर्भिन्ष - जन्य उपद्रवों की भी कमी नहीं 
थी | ऐसी दशा में देश देशान्तर में घूम - घूमकर अपने धर्म का प्रचार करना 
साधारण बात न था । 

लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ जैन श्रमणो को राजा सप्रति (२२०-२११ ६ पृ.) 
का आश्रय मिला और जेन भिक्षु बिहार, बज्ञाल और उत्तरप्रदेश की सीमा! 
का उल्लद्धन कर दूर दूर तक विहार करने लगे। जेन सत्रों के अनुसार गजा 
सम्प्रति नेत्रहीन कुणाल का पुत्र था, जो सप्राद बन्द्रगुम (३२५४-३० २ ई. पृ.) 
का प्रपौन्न, बिन्दुसार का पीर तथा अशोक ( २७८ २३७ ई० पृ० ) का 
पुत्र था। अबन्ति का राजा सम्प्रति आर्य सुहस्ति के उपदेश से जन 
श्रमणों का उपासक और जेंन धर्म का प्रभावक बना था। राता सम्पति ने 
नगर के चारो दरवाजो पर दानशालाएँ खुलवाकर जैन श्रमणों को भोजन-बम्त्र 
देने की व्यवस्था की थी। उसने अपने आधीन आ्रासपास के सामन्त राजाओं 
को निमन्त्रित कर उन्हे श्रमण स्र की भक्ति करने को कहा | सम्प्रति अपने 
कर्मचारियों के साथ रथयात्रा महोत्सव में सम्मिलित होता और रथ के सामने 
विविध पुष्प, फल, वस्त्र, कीडियाँ आदि चढाकर अपने को धन्य मानता था | 
राजा मम्प्रति ने अपने भी का शिक्षा देकर साधुवेष में सीमान्त देशों म भेजा, 
जिससे जन श्रमणो को निर्दोप भिक्ञा का लाभ हो सके | इस प्रकार सम्प्रनि ने 
आन्त्र, द्रविड, महाराष्ट्र कुडुक (कुर्ग ) आदि देशो को जैन श्रमणा के सुस्त- 
पूर्वक विहार करने योग्य बनाया । 

इस समय से निम्नलिखित साढ़े पच्चीस देश आर्य देश माने जाने लगे, 
ओर इन देशों में जेन श्रमणों का विद्दार होने लगा -- 


भारन के भाचीन मैन तीथ 


जनपद 

१४ मंगभध 

२ अज्ज 

३ बढ 

4 ऋलिड् 
५. काशी 
६ काशल 
७ कुरू 

८ कुशाबन 
६ पाचाल 
४० जाड्नल 
99 सोगप्ट्र 
४५ विदेह 
9३ वत्स 
१४ शादिल्य 
५५ मलय 
५६ मत्स्य 
१७ वग्गा 
१८ दशाण 
१६ चेदि 
२०. सिन्खु-सोबीर 
२५ शूरसन 
श्र भगि 
२३ बढद्रा (? ) 
२४ कुणाल 
०५  लांढ़ 


२५) केकयी अर 





गाजधानी 


राजयग॒ह 
चम्पा 
ताम्रलिधि 
क्राचनपुर 
बागगासी 
साकेत 
गजपुर 
शोरिपषुर 
काम्पिल्य पुर 
अहधहिच्छुत्रा 
द्वाग्वती 
मिथिला 
कोौशाबी 
नन्दिपुर 
भद्विलपुर 
वैराट 
अच्छा 
मृत्तिकाबनी 
शुक्तिमती 
बीतिभय 
मथुरा 

पापा 
मासपुरी (१ ) 
श्रावस्ति 
कोटिवर्ष 
श्वेतिका 


न ३ पन+ 5 #&. %.. ४3. ८.5 ८ # 
कल्पसूत्र म उल्लिग्वित स्थविराबाल म जा जन श्रमणों के निम्नलिखित 


गण, शास्वा और कुला का उल्लेग्व मिलता है, उससे भी पता चलता है कि 
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जैन श्रमखण-संघ और जेमन थम का प्रसार 





ईसवी सन के पूर्व जेन श्रमणों की भ्रवृत्तियों का केन्द्र काफी विस्तृत ह। 
गया था :-- 

गोदास गण की शास्त्राएँ:--तासलित्तिया, कोडिवरिसिया, पडचइणिया, 
दासी स्वब्बडिया | 

उत्तर बलिस्मद्र गग की शास्वाएँ:--कासबिया, सोइत्तिया (सुक्तिवक्तिया), 
काइबाणी, चबन्‍्देनागरी । 

उद्देंह गण की शास्तराएँ:---डदबरिजिया, मासपुरिया, महयक्तिया, पुणा- 
पीत्तया । 

कुलः--नाग भूय, सामभूय, उल्लगच्छु, हत्थलिज, नदिज, पारिह्ासथ । 

चारखण गण को शास्वाएँ:--हा रियमालागारी ( हारियमालगढी ) सका- 
भीआ, गवधुया, -उजन रा। 

कुल; >-वच्छुलिज, पीइघम्मिग्म, दालिज, पूसमिक्तिज, मालिज; अजवेड य, 
कशणश्हसह । 

उद्दुवाटिय गग्‌ की शास्वाएँ,--चपिज्ञिया, भद्दज्ञिया, काकदिय' मह- 
त्निजिया । 

कृुलः--भद जसिय , भद्गगुक्तिय, जसभदह । 

वसबंदिय गण की शाग्वाएँ:-सा वत्थिया, रजया लिया, अ्तरिजिया, स्वेस- 
लजिया। 

कुल >-मेहिय, कामिडिड्श्, इृदपुरग | 

मागणव गण की शार्वाएँ:-कासवजिया, गायसजिया  वासिह्रिया, सांग्ड्ििया । 

कुल -इसिगुत्ति, इसिदत्तिय, अमिजयन्त । 

काोडिय गग की शास्ाएँ:--उच्चानागरी, विजाहरी, बइरी, सज्मिमिन्ला# | 

कुलः--बभलिज, बच्छलिज, वाणिज, परहवाहरणयऋ | 

इसके अतिरिक्त मज्किमा, विजाहरी, उच्चानगरी, अजसणिया, श्रजतावसी, 
अजकुबेरी, अजइसिपालिया, तअभदीविया, अ्रजबइरी, गअजनाइली, अज- 
जयन्ती नामक़ शाखाओं का उल्लेख मिलता हैं | ध्यान रखने करी बात है कि 


बा जप मील पल मा बज मल एज जज बन हमे नम. ..-+43....-3.3०-ाररम>मक#.. लक. लक स्‍क _्- ० डे ग जल उन---ननम-मम-म-»-मभ 9... ल्‍थाण “५3 


प्यान रखने की बात हूँ कि विक्रम सवत्‌ १८०४ मे प्रबन्धकोश के रच- 
ग्रिता राजशेख्र ने ग्रथ की प्रशस्ति में अपने आपकी कोटिक गण, प्रश्नवाहनक 
आओ 5. रे लि 
कल, मध्यमा शाग्बा, दृषपुरीय गचछ ओर मलधारि सन्‍्तान बताया हैं | 


( १९७ ) 





भारत के प्राचीन जेन तीथे 
मथुरा के शिलालेखां मे मी ये ही गण, शाखाय झोर कुल उत्फीण हैं | 
दुभग्य से इनम अधिकतर नामा का ठीक ठीक पता नहीं चलता, किन्तु 
जिनका पता चलता है उससे स्पष्ट है कि जैन श्रमणों ने ईसवी सन के पूर्व 
ताम्रलिप्ति, कीटिव्ष, पाणडुव्धन, कोशाबी, शुक्तिमती, उदुम्बर, मापपुरी (?) 
चम्पा, काकनदी, मिथिला, श्रावस्ति, अन्तरसझ्लिया, कोमिल्ला, उच्चानागरी, 
मध्यमिका ओर ब्रह्मद्वीप आदि स्थानों मे बिहार कर इन प्रदेशों की अपनी 
प्रवृत्तियों का केन्द्र बनाया था। इन सब ज्ञेत्रो का जनम के प्नीत तीथ 
मानना चाहिए । 


९, 
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१--बिहार 


इसा ऊे प्रर्थ चोथी शताब्दि से लेकर ईसवी सन की पॉचवी शताब्दि तक 
बिहार एक समृद्धिशाली प्रदेश था और उस समय यहाँ का कला-कोशल 
उन्नति के शिखर पर पहुँचा हुआ था । यहाँ के शासकों ने जगह-जगह सड्के 
बनवाई थी, तथा जावा, बालि आदि सुदूरवती द्वीपो मे जहाजों के बेड भेज- 
कर इन द्वीपो को बसाया था | 
बिहार प्रान्त में जो प्राचीन खण्डहर और मतियाँ उपलब्ध हुई है उससे 
प्रता चलता हैं कि यह स्थान ईसा के पूर्व छुठी शताब्दि में बौद्ध तथा जेनो का 
बड़ा भारी केन्द्र था। सम्राट अशाक ने बोढ़ धर्म का प्रचार करने फे लिये 
यहाँ से लड़ा, चीन, निब्बत आदि सुदूर स्थानों मे उपदेशक भेजे थे । 
जैन ओर बोढ़ ग्न्‍न्थो मे मगधथ देश (दक्षिण बिहार) की गगना प्राचीन 
१६ जनपढा# में की गई है | यह देश पूर्व दिशा का पुनीत तीथ साना जाता 
था और यहाँ का जल पवित्र समझा जाता था। भगवर की भाषा मागधी थी 
जलिसम महावीर और बुद्र ने प्रवचन किया था | 


न । अ] न «५ 


# अड़, बड़, मगह, मलय, मालवय, अ्रच्छ, बच्छु, कोच्छु, पाढ, लाढ, 
बाज, मोलि, कार्सी, कौसल, अवाह, सथ्ुत्तर ( सुम्होीत्तर )--भगवत्रती १४ | 
तुलना करा--अभ्रम, मगध, कासी, कासल, बजि, मल्ल, चेति, वेस, कुरू, 
पंच्राल, मच्छु, सूस्सेन, अम्मक, अवन्ति, गधार, कम्बात--श्रगुत्तर निकाय 
१ आह दे 5 
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भारत के पाचीन जेन तीथथ 

मगध का दूसरा नास कीकट था । ब्राह्मण ग्रन्थों मे मगध को पापभूमि 
बताते हुए वहाँ गमन करना निपिद्व माना गया है | इस पर *८्वी सदी के एक 
जैन यात्री ने व्यगपूर्वक लिखा है--यह कितने आश्चर्य की बात है कि यदि 
काशी में एक कौबा भी मर जाय तो वह सीधे मोक्ष मे पहुँच जाता है, लेकिन 
यदि कोई मनुष्य मगधभूमि में मरे ता वह गये की योनि मे पैदा होता है ! 
जन ग्रन्थों मे मगधवासियों की बहुत प्रशसा की है और कहा है कि वहाँ के 
जाग सकेत मात्र स बात को समझ जाते है | 

शिशुनागवशी सम्राट बिंविसार ( श्रेणिक ) सगध में गज्य करता था | 
कृणिक ( झ्जातशत्र, मृत्युकाल ५२५ ई. प्र. ). श्रभयकुमार और मेम्रकुसार 
ग्रादि उसके अनेक पुत्र थे | 


मगधर की गजधानी राजगणट ( राजागर ) थी। राजग्रट को गणना भारत 
का दस राजधानिया में की राई है |# मगध देश का मुख्य नगर होने से 
गजगरह को मगधपुर भी कहा जाता था | जैन ग्रन्थों मे इसे ज्षितिप्रतिष्ठित, 
बगकपुर, क्रपमपुर और कुशाग्रपुर नाम से भी कहा गया है। कहा जाता है 
कि कुशाग्रपुर मे प्रायः आग लग जाया करती थी. अ्रतएब मगध के गजा 
बम्बिसार ने उसके स्थान पर राजगह नगर बसाया । 

महाभारत के अनुसार, राजशह मे राजा जरासघ गराध्य करता था। यहां 
से महावीर के अनेक शिष्यों का माक्ष-गमन बताया जाता हैं। राजयूह प्रभास 
गणुधर और दशवैकालिक के कर्ता शय्यभव का जन्मस्थान था | महावीर का 
केवलश्ञान होने के सोलद वर्ष पश्चात्‌ यहाँ दूसरे निहृव की स्थापना हुई थी । 

पॉँच पहाड़िया स घिर रहने के कारण गजणह को गिरिब्रज भी कशा जाता 
था | इन पॉच पहाड़ियों के नाम हँ--विपुल, रत्व, उदय, स्वण ओर वैभार | 
ये पहाडियाँ ग्राजकल मी सजयृह मे मौजद है और जेना द्वारा पवित्र मानी 
नाती हैं | इनमे वेभार और विपुल गिरि का जेन ग्रन्थों म विशेष महत्व बताया 





% चम्पा, मथुरा, वाराणसी, आ्रवस्ति, साकेत, कापिल्‍य, कोौशाबी, मिथिला. 
“म्तिनापुर, राजगृह--स्थानाग १०.७१७ निशीथ सूत्र ६,१६ | तुलना करो-- 
अम्पा, राजण्ह, श्रावस्ति, साकेत, कोशाबी, वाराणमौ--दीश्रनिकाय, महासु- 
2 स्सन सुत्त | 
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गया है | वैभार का वर्णन करते हुए कहा है कि यह पहाड़ी बहुत चित्ताकर्षक 
थी, अनेक वृक्ष और लताओ से मडित थी, नाना प्रकार के फल-फूल यहाँ 
स्िलत थे, और नगरवासी यहाँ क्रीडा के लिए जाते थ। विपुलाचल से अनेक 
जैन मुनियो के मोज्षगामन का उल्लेख मिलता है। बोद्ध अन्था से पता लगता 
ह कि विपुलाचल सब पहाड़ियों भ ऊँचा था, और यह प्राचीनवश., वक्रक 
तथा सुप्श्य नाम से प्रग्ब्यात था | 

बैनार पंत के नीच तपादा अबबा महातपोपतीरप्रभ नामक गरम पानी 
का बढ़ा कुणद था। जेन सूत्रों मे इस कुशद की लम्बाई पॉच सो घनुप बताई 
गई है | राजगिर म आजकल भी गरम पानी के सात मोजद है, जिन्हे तपोबन 
के नाम से पुकारा जाता है। सातवी सदी के चीनी यात्री हश्नन-लाग ने अपने 
खिवग्ण मे इनका उज़्लेग्ग किया है | 

बुद़् और मत 4र ने गजयद मे अ्नक चातुमास व्यतीत किये थे | जेंन 
ग्रन्थों के अनुसार यहाँ गुगसिल, मडिकुच्छु, माग्गरपारि आदि चत्य--मन्दिर 
थ। महावीर प्राय गुगसल चनन्‍्य मे टहँरा करत थ। वतंसान गृणावा, ता 
नवादा स्टेशन से लगभग तीन मील दर है, प्राचीन गुगशशिल माना गाता है | 

गाजणह व्यापार का बड़ा केन्द्र था। यहाँ दरडूर के व्यापारी माल खरी- 
दने आते थ। यहों से तज्ञशिला, प्रतिष्ठान, कपिलवस्तु, कुशीनारा आदि भास्त 
के प्रसिद्व नगरो को जाने के मार्ग बने हुए थ | बौद्ध सत्रों म मगध में धान के 
सुन्दर खतों का उल्लेस्ब थ्राता है । 

बुद्ध-निर्वाग के पश्चात राउणह को अवनति होती चली गई | जब चीनी 
यात्री हुअन-साग यहाँ आया ता बह नगरी अपनी शामा स्व चुकी थी | चोद- 
टबी सदी के विद्वान जिनप्रन सूरि के समय रानग्ह मे ३६,७०० घगे के हाने 
का उल्लेख है, जिनमे आधे घर बोदरा के थे । 

वतमान राजगिर, जो बिशर शरीफ स दक्षिग की ओर १३-१८ मील क 
फासले पर है, प्राचीन राजगट माना जाता है | 


पाटलिपुत्र ( पटना ) मगध दश का दूसरी राजधानी थी। पार्टलिपृत्र 
कुसुमपुर, पुष्पपुर और पृष्पभठ्र के नाम स भी पुकारा जाता था । 

कहते हैं कि गजा अ्रजातशत्रु ( कृशिक ) के मर जान पर राजकुमार 
उदायि ( मृत्यु ४६७ ई० पू० ) को चम्पा मे रहना अच्छा न लगा । उसने अपन 
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मत्रियों को किसी योग्य स्थान की तलाश करने भेजा, ओर यहाँ एक सुन्दर 
पाटलि का वृक्ष देखकर पाटलिपुत्र नगर बसाया। बोडों के महावग्ग के अनु- 
सार, अजातशत्रु के मन्त्री सुनीध और वर्षकार ने वैशालिनिवासी वजियो के 
आक्रमण स बचने के लिए इस नगर को बसाया था | 

पाटलिपुत्र की गणना मसिदचक्षेत्रा म की गई है | पाटलिपुत्र जेन साधुओं 
का केन्द्र था। यहाँ जेन ग्रागमा के उद्धार के लिए जेंन श्रमणों का प्रथम 
सम्मेलन हुआ था, जो पाटलिपुत्र-बाचना के नाम से प्रसिद्ध है। राजा उदायि 
ने यहाँ जेन मन्दिर बनवाया था। पाटलिपुत्र मे शकटार मन्त्री के पुत्र मुनि 
स्थूलभद्र कोशा गण्गिका के घर रहे थे और उन्हाने धर्मोपदेश देकर उसे श्राविका 
बनाया था| इस नगर में भद्धबाहु, आर्य महाशिरि, आये सुदस्ति, वम्रस्वामी 
ओर उमास्वाति बाचक ने विहार किया था। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने 
फटलिपुत्र के सम्राद अशोक के राजभवन का वर्णन किया है। फाहियान 
के समय ईसा की पॉचर्वी शताबिदि तक यह भवन विद्यमान था | 

पाटलिपुत्र गगा के किनारें बसा था। यह नशर व्यापार का बड़ा केन्द्र 
था | पाटलिपुत्र और सुवरणभूसि ( बरमा ) मे व्यापार होता था । जब हुअन- 
साग यहाँ आया तो यह नगर एक साधारण गॉब के रूप मे विद्यमान था | 


नालन्दा गजगद के उत्तर-पूर्व मे अवस्थित था। बोड् सूत्रा म गाजणह और 
नालन्दा के बीच म एक योजन का अन्तर बताया गया है। बीच मे अम्बलद्ठिका 
नामक वन पडता था। प्राचीन काल म नालन्दा बडा सर्मद्धि शाली नगर था, जो 
अनेक भवन ओर बाग-बगीचो से मडित था। भिक्षुओं को यहाँ यथेच्छ भिक्ता 
मिलनी थी । बुढ़, महाबीर ओर गोशाल ने नालन्दा मे विहार किया था | 

नालन्दा के उत्तर-पश्चिम भे ससदक्या नाम की एक प्याऊ (उदकशाला) 
थी, जिसके उत्तर-पश्चिम मे दस्तिढ्वीप नाम का उपबन था। यहाँ महावीर 
के प्रधान गणधर गौतम ने सूत्रक्ताग नामक जेन सूत्र के अन्तर्गत नालन्दीय 
नामक अध्ययन को रचना को थी | 

१३वीं सदी तक नालन्दा बौद्ध विद्या का महान्‌ केन्द्र था। चीन, जापान, 
निब्बत, लड्डा आदि से विद्यार्थों यहाँ विद्याध्ययन के लिये आते थे । चीनी 
यात्री हुअन-साग ने यही रह कर विद्या पढ़ी थी । बोद्धो के यहाँ अनेक विहार 
थे | नालन्दा मे अनेक चित्रकार ओर शिल्मी रहते थे। नैपाल और बरमा के 
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साथ दस नगर का घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
राजगिर से ७ मील दूरी पर अवस्थित बड़ागाँव को प्राचीन नालन्दा 
माना जाता है। 


उदण्डपुर अथवा दणडपुर का उल्लेग्व जेनसूत्रा म आता है| मग्यलिपूत्र 
गोशाल ने यहाँ विहार किया था। महाभाग्त में मी इस नगर क' उज्लेसं 
किया गया है। कहते हैं यहाँ बहुत से दश्डी साधु रहते थे, इसलिय इस स्थान 
का नाम दण्डपूर पडा | दणइपुर की पहचान बिहार शरीफ से की जाती है । 


तुड्धिया नगरी मे अनेक श्रमगोपासकों के रहने का उल्लेगस्ब ग्ाताहे | 
कल्पसूत्र मे तुद्िक - ,भनक जेन श्रमग्गों के गण का उल्लेग्ब मिलता है, टसम 
मालूम 'ेता हैं कि यह नगर जेन श्रमणा का केन्द्र रहा हैगा | ?८वी सदी के 
जेन यात्री बिहार शरीफ को प्राचीन तुद्चिया मानते है। बिहार से ४ मील पर 
तुद्ढीगाम ही सम्भवतः प्राचीन तद्षिया हो सकता है | 


पावा अथवा मध्यम पावा में महावीर ने निवाण लाभ किया था| जमिय- 
गाम से लौट कर उन्होंने यहाँ महासन उद्यान मे अन्तिम चोमासा व्यतीत 
किया | जम्मियगाम# ओर पाया के बीच बारह योजन का फासला था | 

जिनप्रम सूरि के कथनानुसार महावीर के निर्वाणपद पाने के पृत्र यह 
नगरी अपापा कही जाती थी, बाद में इसका नाम पापा हा गया । 

दिवाली पर यहाँ बडा मेला लगता ह, तिसम जेन यात्री दृस-दृर स आते 
है। यहाँ जल्लमन्दिर मे महावीर के गणधर गौनम ओर सुघर्मा की पादकारा 
बनी हुई है | 

बिहार स ७ मील के फासले पर पावापुरी का प्राचीन पावा माना 
जाता है । 


गोब्बर्गास मे सहावीर ने बिहार क्रिया था | महावीर के तीन गशगधरा 


# जभियगाम और ऋजुबालिका नदी के विषय मे जानने के लिय 
देखिये मुनि न्‍्यायविजय जी का 'जेन तीर्थों नो इतिहास', प्र, ४६४-६. 
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की यह जन्मभमि थी। यह स्थान राजयह और चम्पा के बीच में था । 


अंग एक प्राचीन जनपढ था | बस्तुतः बुद्ध के समय अग मगध के हीं 
ग्रीन था | इसीलिए प्राचीन ग्रन्थों मं ग्रग-्मगध का एक साथ उल्लेग्व किया 
गया है। रामायण के अनुसार यहाँ शिवजी ने भ्रम ( कामदेव ) की भस्म 
किया था, श्रतएब इस स्थान का नाम अग पड़ा | जेन ग्रन्थां म अग का 
उल्लेस्ब मिंदल, बबर, किरात, यवनद्वीप, आरवक, रामक, आलसन्द और कच्छ 
के साथ किया गया है । 

अंग देश सगव के पर्व मे था। इसकी पहचान भागलपुर जिले से की 
जाती हैं | 


चम्पा श्रग देश की राजधानी थी। जेन ग्रन्था के अनुसार राजा दधि- 
धाहन यहाँ राज्य करता था। जम्पा का उल्लेख महाभारत भ आता है । इसका 
दुसग नाम मालिनी था । जेंन सूत्रा म चम्पा की गगना सम्मेदशिखर आदि 
पत्रित्र तीर्थों म की गई है | 
महावीर, बुढ़ तथा उनके शिष्या ने चम्पा मे अनेक बार विहार किया 
था और अनेक महत्त्वपूर्ण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। यहाँ रहकर शब्य- 
भत्र सरि ने दशवैकालिक नामक जेन सूत्र की रचना की थी | चम्पा की गणना 
मिद्रक्षेत्रा म को गई है | 
ओोपपानिक सत्र मे चम्पा का वर्णन करते हुए कहा है :--- 
“जम्पा नगरी अतीब समृद्धिशाली थी, प्रजा यहाँ की खुशहाल थी, 
सेकड्रा-हजारो हलों द्वाग यहाँ की जुताई होती थी, नगरी के 
आ्रासपास झनेक गाँव थ। यह नगरी ईग्ब, जो, चावल आदि 
थान्य, तथा गाय, भस, मेढ़े आदि धन से समृद्ध थी | यहाँ सुन्दर 
चैत्य तथा वश्याओं के अनेक भवन थे। नट, नतंक, बाजीगर, 
पहलवान, मुश्टियुद्ध करनेवाले, कथाबाचक, रास-गायक, बॉस की 
नोक पर खड़े होकर तमाशा दिखानेबाले, चित्रपट दिखाकर भिक्षा 
मॉगनेवाले तथा बीणा-वादक आदि लोग यहाँ रहते थे। यह 
नगरी बाग-नत्रगीचे, कुएं, तालाब, बावडी आदि से मण्डित थी ! 
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इसके जागे और गहरी साई थी। चक्र, गदा, मुसुण्ठी ( एक 
प्रकार की गदा ), शुतप्नी ( तलवार अथवा भाले के समान चलाया 
जाने वाला यन्त्र ), कपाट आदि के कारण दुष्प्रवेश थी। चारों शोर 
से यह परकोटे से घिरी थी | कपिशीषक ( कंगूरे ), अटारी, गोपुर 
तथा तोरण आदि से शोमायमान थी । अनेक वणिक तथा शिल्पी 
यहा माल बेचने आते थ । सुन्दर यहाँ की सडक थी, आर हाथी, 
पोडे, ग्थ, पैदल तथा पालकियों के गमनागमन से शोभित थी ।”! 
चम्पा नगरी मे प्रगाभद्र यक्ष का एक प्राचीन चेत्य था, जहाँ महावीर ठहरा 
करते थ। यह चैत्य व्वजा, छुज् और घणिटया से मशिडित था, वेदिका से 
शोमित था। भूमि यहाँ की गोबर स लिपी हुईं थी, गोशीष चन्दन के थापे 
लगे हुए थे, चन्‍नदनत्ालत रकखे हुए थ, द्वार पर तोरण बेंधी थी, सुगन्धरित 
मालाएँ लडकी हुई थी, रज्ञ-बिगर्गे सुगन्धित पुष्प बिस्‍्रें हुए थे, सर्वत्र धूप 
महक रही थी. तथा नट, नतेक, गायक, वादक आदि का यह निवाम-स्थान था। 
बौद्ध सत्रो से पता लगता है कि चम्पा मे गगरा नाम की एक पष्करिणी 
थी। टसके किनारे सुन्दर चम्पक के बूक्ष लगे थ, जिन पर सुगधित श्वेत रह्ढ 
के फूल खिलते थे । 
कऋदते हैं कि राजा श्रणिक के मरने पर राजा कुृणिक को राजयह मे रहना 
अच्छा न लगा, अतएब उसने चम्पक के सुन्दर वृक्षों का देख कर चम्पा नगर 
बसाया | राजा कृग्गिक का अपनी रानियो समेत भगवान महावीर के दर्शन के 
लिये जाने का विस्तृत व न ऑपपातिक सूत्र मे आता है । 
जम्पा ब्यापार का बड़ा कन्द्र था। यहाँ के व्यापारी माल बेचने के लिये 
मिथिला, अ्रह्िच्छत्रा, सुवर्शभमि आदि दूर-दूर स्थानों को जाते थे । चम्पा 
गरोर मिथिला मे साठ योजन का अन्तर था । 
भागलपुर के पास कतंमान नाथनगर को प्राचीन चम्पा माना जाता है | 
अम्पा का शाखानगर ( सबब ) प्रष्ठपम्पा था। यह चम्पा के पश्चिस 
मे था । महाबीर ने यहाँ चातुर्मांस किया था | 


जैन ग्रन्थों मे मन्दिर या मन्दार को पवित्र तीर्थ माना गया है | इसकी गणना 
सिद्धक्षेत्रा म की जाती है | ब्राह्मण पुराणों म भी मन्दार का उल्लेख आता है । 
इसकी पहचान भागलपुर स दक्षिण की ओर तीस मीकछकी दस फेस दार- 
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गिरि स की जाती है। पहाड़ी के ऊपर शीतल जल के कुणइ हैं | 


जेन सूत्रों के अनुसार काकन्दी में बहुत से श्रमगोपासक रहते थे । काक 
दिया जेन श्रमणो की शाखा थी। महावीर ने इस नगरी में विहार किया था । 

मुगेर जिले के काकन नामक स्थान को प्राचीन काकन्दी माना जाता है । 
कुछ लोग गोरस्बपुर जिले के अन्तगंत खख्बदों ग्राम को काकन्दी मानते है | 


भद्दिय मे बुद्र ओर महावीर ने विहार किया था। बोढ़ सूत्रो के अनुसार 
भहिय अग देश म था। इसकी पहचान मुगेन से की जाती है। भुगेर का 
प्राचीन नाम मुग्गलगिरि था । 


गया के दक्षिण में मलय नाम का जनपद था। यह वस्त्र के लिये 
प्रसिद्ध था । 


भद्विलपुर मलय की राजधानी थी । भद्विलपुर क। गणना अ्तिशय ज्षेत्रो 
मेकीगई है। 

भद्रिलपुर की पहचान हजारीबाग जिले के मदिया नासक गाँव से क॑ 
जाती है| यह स्थान हटरगज से ६ मील क॑। दूरी पर कुलुहा पहाड़ी के पास 
है | यहाँ अनेक खडित जिन मूतियोँं मिली है | यह तीथ विच्छिन्न है । आश्चय 


[की 
धरे 


है कि जन लोगों ने इस तीर्थ मानना छोड दिया है ! 

हजारीबाग जिले का दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान सम्मेदशिखर है| टसे समावि- 
गिरि, समिदगिरि, मल्लपवबत, अथवा शिखर भी कहा जाता है | सम्मेद शिर्॒र की 
गगाना शत्रनय, गिरनार, आंबू और अशपद नामक तौर्थों के साथ की गई 
है | यहाँ से जेनो के २४ तीर्थंकरो में स २० तीथंकरों का निर्वाण हुआ माना 
जाता है। 

सम्मेदशिखर की पहचान वतमान प्ररसनाथ दिल से की जाती है | यह 
पहाड़ी ईसरी स्टेशन से दो मील की दूरी पर है | 


मलय देश के आसपास का प्रदेश भंगि तनपद कहलाता था। इस जनपद 





बिहार-नेधाल-उड़ीसा-बंगाल-बरमा 
में हजारीबाग और मानभूसम जिले गित हने हैं। 
पावा मगि जनपद की राजधानी थी। मल्लो को पावा से यह भिन्न है । 


कथगला का उल्लेख जेन ओर बौद्ध यूत्रो म मिलता है। महाबीर और: बुद्ध 
ने यहाँ विद्दार किया था, बुद़ध यहां बेलुबन मे ठहरें थ | इस प्रदेश व पुराना 
नाम ओऔदुम्बर था। उदबगिजिया नामक जेंन श्रमणों की शाखा का उल्लेस्त 
कल्पसूत्र मं आता है । 

कथगला की पहचान सवाल परगना के अतगंत ककजान स्थान से की 
जाती है । 


सगध के उत्तर ; चिदेह जनपद था | ब्राह्मण ग्रन्था में बिदेह का राजा 
जनक की राजधानी बताया गया है | बौद्ध सूत्रों में जो वजियो के आठ कुल 
गिनाये है, उनमे चैशाली के लिच्छुलि ओर मिथिला के विदेह मुख्य थे । कल्‍्प- 
सत्र मे बज्जनागरी ( वार्जनागरी>- बूजिनगर की शासर्रा ) नामक जेंए' श्रमणों 
की शाखा का उल्लेख श्ाता है। मदह्ाबीर की माता त्रिशला विदेह देश की 
होने से विदेहदत्ता कही जाती थी, ओर विदेश्यासी चेलना का पुत्र कृशिक 
बज्जि विदेहपुत्र कहा जाता था । 

विदेद व्यापार का बडा केन्द्र था। व्यापारी लोग शआ्रावस्ति आदि दूरवर्ती 
नगरों से यहाँ आते थे | 

बतमान निगरहत का प्राचीन विदेद माना जाता है । 


मिथिला विदेश की राजधानी थी। रामायण मे मिथिल्रा को जनकपुरी 
कहा गया है| बुद्र ओर महावीर ने यहाँ अ्रनेक बार विहार किया था। मैथि- 
लिया जेन श्रमणों की शाखा थी। आय महागिरि यहाँ आये थे । मिथिला 
झकपित गणधघर की जन्मभूमि थी। चोथे निह्नव की यहाँ स्थापना हुई थी | 

जिमप्रभ सूरि के समय सिथिला नगद नास से प्रसिद्र थी। उस ससय 
यहाँ अनेक कदलीबन, मीठे पानी की बावड़ियाँ, कु, तालाब और नदियाँ 
मौजूद थी । नगरी के चार दरवाजा पर चार बड़े बाजार थे। यहाँ के साथा- 
ग्णा लोग भी विविध शाम्त्रो के पंडित होते थ, तथा यहाँ पाताललिंग आदि 
अनेक तीर्थ मोजूद थे । 
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किसी समय मिथिला प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा विद्या का केन्द्र था | 
इसी सन की ६वी सदी में यहाँ प्रसिद्ध विद्वान मडन मिश्र निवास करते थे. 
जिनकी पत्नी ने शड्डगचार्य से शात्राथ कर उन्हें पराजित किया था। यह 
नगरी प्रसिद्ध नैयायिक वाचस्पति मिश्र की जन्मभूमि थी, तथा मैथिल्त कवि 
विद्यापति यहाँ के राजदरबार मे रहते थे | 

नैपाल की सीमा पर जनकपुर को प्राचीन मिथिला माना जाता है । 


वैशाली बिदेह की दूसरी महत््वपूण गजधानी थी । वैशाली प्राचीन वर्जी 
गगातन्त्र की मुख्य नगरी थी | यहां के लॉग लिच्छुत्रि कहलाते थे | य॑ लोग 
आपस में इकछ्ठ होकर प्रत्येक विधय की चर्चा करते, और सब मिलकर 
राज्य का प्रबंध करते थे | इन लोगा की एकता की प्रशसा बुद्र भगवान्‌ ने 
की थी | वेशाली की कनन्‍्याओ का विवाह वैशाली में ही होता था | वेशार्ली 
गदकी ( गइक ) के किनारे बसी थी | बुद्र ओर महावीर ने यहाँ अनेक बार 
विहार किया था। वेशाली महावीर का जन्म-स्थान था, इसलिए वे वैशालीय 
कहे जात थ। दीक्षा के पश्चात्‌ उन्होंने यहाँ १२ चातुर्मास व्यतीत किये । 

वैशाली मध्यदेश का सुन्दर नगर माना जाता यथा | बुद्ध के समय यहे 
बहुत उन्नत दशा मे था | यहाँ अनेक उद्यान, श्रागम बावडी, तालाब तथा 
पीखरणियों थी | अम्बापाली नाम की गशिका वेशाली की परम शोभा मानी 
जाती थी । बुढ़ ने यहाँ स्त्रियों को भिक्षु्णी बनने का अधिकार दिया था | 

जेन ग्रन्थों के अनुसार चंटक वैराली का प्रभावशाली राजा था | उसका! 
बहन जिशला महावीर की माता थी। चटक काशी-काशल के अ्रठारद गरण- 
राजाओं का मुस्या था| राजा कुशिक और चेटक में घोर संग्राम हुआ, तिसमे 
चेटक पराजित हो गया, ओर कृशिक्र ने वेशाली मे गधों का हल चलाकर उस 
खेत कर डाला । 

हुअन-साग के समय वेशाली उजाइड है| चुकी थी | 

मुज्ञफ़्फरपुर जिले के बसाढ ग्राम को प्रानीन वैशाली माना जाता है | 


वेशाली के पास कुण्डपुर नाम का नगर था। यहाँ महावीर का जन्म 
हुआ था। कुण्डपुर ज्षत्रियकुण्डग्राम ओर ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक दो मोहल्लो 
में बैंटा था। पहले मोहल्ले मे क्षत्रिय और दूसरे में ब्राह्मण रहते थे । कुणडपुर 
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मे जातृखणद नाम का सुन्दर उद्यान था, जहाँ महावीर ने दीज्ञा ग्रश्ण की थी | 
हम उद्यान को गणना ऊज्जयम्त ओर सिद्धशिला नामक पवित्र क्षित्रा के साथ 
की गई है | 

आधुनिक बमसुकुर्द का कुण्दपुर माना जाता हें | 


वैशाली का दूसरा मदत्वपर्ण स्थान बाणियगाम था । वैश।ल। ओर 
वाणियगाम के बीच गडकी नदी बदती थी | यहाँ आनन्द आदि अनेक समृद्र 
जन श्रमगापासक रहते थे | 

आधुनिक बनिया को वाणियगाम माना नाता है | 


बागरियगास उच्तर्-पूर्व में काल्लाग था। यदाँ आनन्द आवक के स्गे- 
सम्बन्धी रहत थ। दीक्षा मे पश्चात्‌ मद्राबीर ने यहाँ प्रवम मिन्ना ग्रहण की थी। 

बसाट के उत्तर-परश्चिम मे बतमान कोल्ट्आ का काल्लाग माना ताता हैं । 
नालन्दा के समीपवर्तो काल्लाग स यह भिन्न हें । 


कान्नाग के पास अ्रद्धिगाम नाम का गांव था इस वधमान भी कहते थे | 
यहाँ बगवर्ती ( गएडकी ) नाम की नदी बहती थी। शुलपार्णि यक्ष का यहाँ 
बड़ा मन्दिर था। महावीर ने अद्वियगाम म प्रथम चातुर्मास व्यतीत किया था। 


वेशाली क पास आमलकपपा नाम का नगर था जहां परश्चनाथ और महा- 
बीर ने विहार किया था । 


२ ४ नेपाल 

नैपाल मे जैन ओर बौद अ्रमणी ने बिहार किया था। आजकल भी यह बाद 
धर्म का बहुत प्रचार हैं| श्वताम्बर परम्परा के अनुसार, पार्टलिपुत्र म दु्मि्ञ पटन 
पर भद्रबाहू, स्थूलभद्र तथा अन्य अनेक जेंन आचार्यों ने यहा बिहार किया था| 

यहाँ सम्राट अशाक के निर्माण किये हुए प्राचीन स्वप मिले है। नेपाल 
का राजा असुवर्मा लिच्छवि वश का था । 

नैपाल की पहचान आधुनिक नेपाल राज्य स की ताती हैं यह जनकपुग्स 
१२० मील की दूरी पर है | 
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३५४ उश्शीसा 


आन छ कर. वर्नम ९ त् 
कलिंग देश का नाम श्रम और वग के साथ आता हैं | न उड़ीसा 
को कलिग माना जाता हैं । उड्ीसा को ओड़ या उत्कल नाम से भी कहा 
जाता था | 


जातक ग्रन्था मे दन्‍्तपुर, महामासत मे राजपुर, महावम्तु में सिंहपुर और 
जैन सत्री मे काचनपुर का कलिंग की राजधानी बताया है। सातवीं सदी मे 
कलिगनगर खसुबनेश्वर के नाम स प्रसिद्ध हुआ, जो आजतक टसी नाम से 
प्रख्यात हैं | 

काचनपुर मे जन श्रमण ने विहार किया था। यह नगर व्यापार का 
कन्द्र था, और यहाँ के व्यापारी लड़ा तक जाते थे | 

आधुनिक स्ुवनेश्वर का प्राचीन काचनपुर माना जाता है । 


पुरी ( जगन्नाथपुरी ) उड्डीसा की दूसरी मुख्य नगरी थी | यह नगरी 
जैन ओर बौद्ध धर्म का केन्द्र थी। यहाँ जीवन्तस्वामी - प्रतिमा थी, ओर आचार्य 
वजस्वार्मी ने यहा विहार किया था। उस समय यहाँ बीड्ध राजा गज्य कर्ता 
था, जैन ओर बौद्ो मे वैमनस्थ रहता था । जैनो की मान्यता के अनुसार पुरी 
पहले पाश्वनाथ का तीथ था | ग्राजकल यह तीथ विच्छिन्न है । 

पुरी व्यापार का बड़ा कन्द्र था, ओर यहाँ जलमाग स माल आता-जाता 
था । ग्राजकल यहों ग्थयात्रा का बड़ा उत्सव मनाया जाता है | 


भुवनश्रर स्टेशन से लगभग चार मील पर उदयगिरि झोर स्वए्डगिरि नास 
की प्राचीन पहाडियाँ हैं, जिन्हें काट-काट कर सुन्दर गुफाएँ बनाई गई हैं। 
टनमे लगभग सो जेन गुफाएँ हैं जो मू्तिकला की दृष्टि से महत्त्व की हैं । ये 
गुफाएँ ईसवी सन के ४०० वर्ष पर्व के पहले से लेकर ईसबी सन्‌ ४०० तक 
की बताई जाती हैं। प्रसिद्ध हस्तिशुफा यही पर है जिसमे सम्राट स्वार्वल 
( ईसबी सन के १६१ वर्ष पूर्व ) का शिलालेग्व है| सम्राट स्वास्वेल जेनधर्म 
का अनुयायी था, ओर उसने मगध से जिन-प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित की 
थी | उदयगिरि का प्राचीन नास कुमारी पर्वत हैं, यहाँ सम्राट स्वारवेल के 


( #औै० ) 


बिहार-नेपाल-उड़ीसा-बंगाल-बर मा 
निर्माण किये हुए कई जिन मन्दिर हैं। उदयगिरि और स्वए्डगिरि अतिशय 
त्ैत्र माने जाते है | 


तोर्साल जेन अ्रमणो फ्रा केन्द्र था | यहाँ का नोसलिक राजा जिन-प्रतिमा 
की देखरेख किया करता था। महावीर ने यहाँ विहा” किया था. आर यहाँ 
उन्हें अनेक कष्ट सहेन करने पड़े थ। तोसलि के निवासी फल-फूल के बहुत 
शौकीन होते थे । यहा नदियों के पानी से खेती होती थी, कमी वर्षा अधिक 
होने से फसल नष्ट हो जाती थी। ऐस सकट के समय जैन श्रमण ताड के फल 
स्वाकर नर्वाद्द करते थे | तोसलि में अनेक तालाब ( तालोदक ) थ। यहों का 
भेंसे बहुत मर्खनी होती थी, और व अपने सीगो से मनुष्या को मार डालती 
थी | तोतलि »,च, - #। मृत्यु संस के मारने से ह॑ई थी । 

तातलि क। पहचान कटक जिले के घीलि नामक गॉब स की जाती है | 


शैलपुर तासलि के अन्तगत था। यहाँ ऋषिपाल नामक व्यतर का बनाया 
हुआ ऋ्रषितडागऋ नामक एक तालाब था। दस तालाब का उल्नस् हार्थ- 
गुफा के शिलालेस्बो मे मिलता है | यहाँ लोग गरठ दिन तक उत्सव (सर्बडि) 
मनात थ | 


तोसलि के पास हत्यिसीस नाम का नगर था। ब्यापार का यह बडा केन्द्र 


था | महाबीर से यहाँ विहार किया था । 


४: वंगात्न 
वंग अथवा बगाल को गणना भाग्त के प्राचीन जनपों मं की गई है । 
अग ओर बग का उल्लेग्व महाभाग्त मे गाता है। 
प्राचीन काल मे वर्तमान बगाल भिन्न-भिन्न नामों से पुकाग लाता था | 
प्रवेश बंगाल को समतट, पश्चिमी को लाढ़, उत्तरी का पुणड़, तथा आसाभ 
की ऋामरूप कहा जाता था। बगाल को गौद भी कहते थ। जब फाश्यिान 





# कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्वर्गोय प्रो० डॉ० बेनीमाघव बडुआ ने दस 
स्थान का पता लगाया हे | 


( ४३१ ) 





भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 








और हुआन-साग यहाँ आये तो यहाँ बीद्ध धर्म केला हुआ था। गौड़ देश मे 
ग्शम के कपड़े अच्छे बनते थे । 


जुन सूत्रों के अनुसार वग देश की गजधानी ताम्रलिसि थी। महाभारत मे 
टस नगरी का उल्लेख आता है | जन ग्न्थों के अनुसार यहाँ विद्यच्चर मुनि 
ने मुक्ति पाई थी। ताम्रलिसि व्याधार का बडा केन्द्र था, और यहाँ जल-स्थल 
मार्ग से व्यापार होता था। यहाँ का कपड़ा बहुत अ्रच्छा होता था । व्यापारी 
लाग यहाँ से जहाज में बैठकर लका, जावा, चीन आदि देशो को ज्ञात थ | 
हेग्मन-सलाग के समय यहा अनेक बौद्ध मठ विद्यमान थे । 

रूपनारायण नदी के पश्चिमी किनार पर स्थित तासलुक का यात्रीन ताम्र- 
लिधि माना जाता हैं । 


जन सूत्रा म लाद अथवा राद देश की गगाना साढ़े पद्चीस आये देशो 
मे की गई है| यह देश पहले अनाये देशों म गिना जाता था, लेकिन मालूम 
हता है महावीर के विज्ञार क पश्चात्‌ यह आय क्षेत्र माना जाने लगा | लाढद के 
विषय मे पहले कहां जा चुका हैं। यहाँ महाबीर ने अ्रनक कष्ट सहे थ | लाट 
को सुझ भी कहां गया हैं। भगवती सूत्र में सुझोत्तर ( समुत्तर--सुद्दा का उत्तरी 
भाग ) की गणना प्राचीन १६ जनपदा मे की गई है | 

लाढ़ वज्ञभूमि ( वृजियां की भूमि ) ओर सुब्मभूमि ( सुद् ) नामक दे 
प्रदेशों में विभक्त था । 


जैन सूत्रा के अनुसार काटिव्ष लाढ़ देश को राजधानी थी। काडिबरि- 
सिया नामक जेंन श्रमणों की शाखा थी। कोटिवर्ष के राता क्रिगत का 
उल्लेग्व जेन संत्रो भ आता है। गुम-कालीन शिलालेस्वा ,म टस नगर का 
उल्लेग्ब मिलता है । 

फोटिवफ की पहचान दीनाजपुर जिले के बानगढ़ नामक स्थान से की 
जाती हैं । 


दढ़भूमि लाद देश का एक भाग था। यहाँ अनेक म्लेच्छु बसते थ | 
दढभूसि की पहचान आधुनिक घालभूम से की जाती है । 


विद्यर-नेपाल-उद़ीस्ा-थं गाल-घर मा 





प्रन्यकटक मे जेनों के १३ थे तीथकर का दीक्षा फे बाद पहला पारणा 
ह््ग्या था। 
कर ऋ क च् 
इसकी पहचान वालासर ज़िले के कॉपारी नामक स्थान से की जाती है । 


पुरिमताल, लोहम्गला राजधानी, उन्‍्नांद और गोभूमि का उल्लेग्व 
महावीर की विहार-चर्या में आ चुका है । 

पुर्मिताल की सीमा पर सालाटबी नामक चोगं का एक गॉँव था । 

पुरिमताल की पहचान मानभूस के पास पुरुलिया नामक स्थान से की 
ज्ञा सकती हैं | दूसरा पुरिमनाल अयोध्या का शास्ानगर था। कोई लोग प्रयाग 
को पुरिमताल कहते है | 


लहेग्गाल्नर +। पहचान छोटा नागपुर डिबीजन के उत्तर-पश्चिम में लाह- 
गडग्गा# नामक स्थान में की जा सकती है । 


उन्नाट नगर का उल्लेख महाभाग्त म मिलता है । 


गाभूमि म अनेक गाये चरने के लिये आती थी, द्सलिये इस जगह का 
नाम गोभूमि रकखा गया । इसकी परदचान आधुनिक गोमोह से की जा 
सकती है | 


खब्बड गअथवा दासी खब्बद नामक जैन श्रमगों की शाख्रा का उल्लेस्य 
जम सूत्रो म मिलता है | 

इसकी पहचान पश्चिमी बंगाल म मिदनापुर जिले के पास खर्बट नामक 
स्थान से की जाती है । 

बर्धंसानपुर नगर में विजयवर्धमान नामक उद्यान-स्थित मग्गिभद्र यक्ष के 
मन्दिर म महावीर भगवान्‌ ठहरे थे | 


# लोदरडरगा मुंडा भापा का शब्दों है | 'रॉाहोर! का अर्थ है 'सूस्बा' और 
“इ? का अथ है "पानी? | इस स्थान पर पानी का एक करना था जो बाद मे 
सूस्व गया । इस कारण इस स्थान का नास लोहरडग्गा! पडा । देस्बिए, एस्‌० 
सी० रॉय, द मुण्डा ऐण्ड देशर कन्ट्री), प्रष्ठ १३३, 


( रेओे ) 


है| 
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वर्धेमानपुर की पहचान बदंबान से की जा सकती है । 


पुण्डवर्धन उत्तरी बगाल का हिस्सा था। पुरडवद्णिया जैन अ्रमणो का 
शाखा थी। यहाँ गायो को ख्वाने के लिए पौडे दिये जात थे, यहाँ की गायों 
मर्खनी होती थी। बरेन्द्र पुरड्रबधेन का प्रमुख नगर था। हअन-साग ने यहाँ 
दिगम्बर निर्गन्थों के पाये जान का उल्लेख किया है | 

पुणड्रवर्धन को पहचान बोगरा जिले के महास्थान नामक प्रदेश से की 
जाती है| यह उत्तरापथ के पुण्डवर्घन से भिन्‍न है | 


खोमलिजिया ( या कामलीया ) जैन भ्रमणां की शास्वा थी | 
कोमला का पह्चान पृर्वोत्त बज्ञाल म चटगॉबव जिल्त के कामिल्ला नामक 
स्थान से की जा सकती है | 


४ ; बरमा 
सुवणभूमि ( बर्मा ) मे जैन अ्रमणों ने विहार किया था जैन ग्रन्था से 
पेला लगता है कि झआचाय कालक उज्ञयिनाी स सुवग भूसि जाकर सागरगस्वमंगा 
से मल । ट्सस पता लगता है कक जैन श्रमगा का यहोँ प्रवश हृआा था | 
सुतगभाम व्यापार का बड़ा कन्द्र था | 


( दये४ ) 


उत्तरप्रदेश 


प्राचीन भारत के मध्यदेश के बहुसख्यक जनपद आधुनिक उत्तरप्रदेश 
मे आते हैं, टसस मालूम होता है कि प्राचीन काल मे यह प्रदेश बहुत समृद्ध 
ओर उन्नत दशा से थ | कोरब-पराशडबों का निवास-स्थान कुर देश, राम- 
लेच्ष्मगा की तन्‍्मभमि अयोध्या, कृष्ण महाराज के क्रीड़ास्थल मथुरा ओर 
वुन्दाबन, बुद्धदव की निर्वागभमि कुसीनारा, गणगराजाओं के देश कार्शी ओर 
काश. मल्लो की राजवानियों कुसीनारा और पाया, तथा वारागर्सः प्रयाग, 
हरिद्वार, मथुरा, कीशांबी शर सारनाथ जेंस पत्रित्र स्थान इसी प्रान्त की शोभा 
बटात ह | 


२ ; पूर्वीय उक्तर प्रदेश 

काशी मध्यदेश का प्रान्नीन जनपद था । काशी के बस्तर ओर घम्दिन का। 
उल्लेग्ब बोद्ध जातकों में मिलता है। प्राचीन जैन सत्रों मे काशी और कोशल 
के अठारह गण गजाओ का जिक्र आता है। काशी को जीतने के लिए कोशतल 
के राला पसेनदि और मगध के राजा अज़ानशरत्रु में युद्र हुआ था; जिसमें 
अतातशत्र की विजय हुई और काश का सगध मे मित्ता लिया गया। जैन 
मान्यता के ग्रनुसार यहाँ के राजा शख को महावीर न दीज्षित किया था । 
क्राशी व्यापार का बड़ा केन्द्र था । 

आनकल की बनारस कमिश्नरी को प्राचीन काशी माना जाता है । 


वाराग्यूसी ( बनारस ) काशी की राजधानी थी | वरणा और आसि नामक 
द। नादेयों के बोच दने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ा | 
वाराणसी गगा के किनारे बसी थी । इस स्थान को, बुद्ध और महावीर नें 


( .३५ ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 

अपने बिहार से पवित्र किया था। बोद्ध सूत्रों म वाराणसी की गणना कपिल- 
बस्तु, बुद्धभया और कुसीनारा के साथ की गई है। ब्राह्मण ग्रन्थों मे पूर्व मे 
वाराणसी, पश्चिम में प्रभास, उत्तर मे केदार और दक्षिण म श्रीपर्वत को 
परम दीर्थ माना गया है । जेन ग्रन्थों के अनुसार यहाँ मेलुपुर मे पार्श्वनाथ 
और भदेनी मे सुपाश्वनाथ का जन्म हुआ था । 

ज्िनप्रभसूरि के कथनानुसार बनारस चार भागा मे विभक्त था ;-+-देव 
वागणसी, राजधानी वाराणसी, मदन वाराणसी और विजय वाराणसी | यहा 
दनन्‍्तस्वात नाम का प्रसिद्त तालाब था, तथा मर्गिकशिका घाट यहाँ के पश्ित्र 
पाँच घाटों मे गिना जाता था। मणगतीर € मृतगगातीर ) नाम का यहां 
दूसरा प्रसिद्ध तालाब ( ढृद ) था, जिसमे गड्ा का बहुत-सा पानी इकद्ठा हा 
जाता था | 

हुअन-साग के समय यहों अनेक बोद्ध विहार और हिन्दू मन्दिर मौजूद थ। 

वाराणसी व्यापार और विद्या का केन्र था | यहाँ के विद्यार्था तन्नशिला 
विद्याध्ययन के लिये जानते थे, तथा यहाँ शास्त्राथ हृश्मा करत थ | 

बनारस में आजकल भी अनेक मन्दिर, मूर्तियाँ और प्राचीन स्थान मौजद 
है । आचार्य हेमचन्द्र के समय काशी वारामासी का ही दूसरा नाम था | 


इसिपतन बाँद्धों का परम तीथ माना जाता है। यहाँ बुद्र सगवान का 
प्रथम धर्मोपदेश हुआ था । यहाँ की खुदाई में प्राचीन काल के व्वसावशेष 
उपलब्ध हुए हैं। जेन ग्रथो मे इसे सिहपर नास से कहा गया है। यहां शीतल- 
नाथ नामऊ जैन तीथंकर का जन्म हुआ था । 

लिहपर की पहचान वतमान साग्नाथ (सारज्ञनाथ ) से की जाती है । 
यह स्थान बनारस के उत्तर में छुट मील की: दूरी पर है | यहाँ एक-आरजायबघर 
ओ्रोर बौद्ध मन्दिर है । बा जम न 


अन्द्रानन चन्द्रप्रभा तीथकर का जनन्‍्म-स्थान माना जाता हैं| १७-श्दूवी 
नदी के जेंन यात्रियों ने इसका नाम चन्द्रमाधघव लिसा है। विविधतीथकल्प 
के अनुसार अन्द्रावती नगरों बनारस स अढाई योजन की दूरी पर थी | 

चन्द्रानन की पहचान आधुनिक चन्द्रपुरी स की जाती है । यह स्थान 
गज्जा के किनारे है और बनारस स लगभग चौदह मील के फासले पर है | 


( दे६ ) 





उत्तरप्रदेश 





आलमिया जेंन श्रमणोपासकों का केन्द्र था | यहाँ महाबोर और बुद्ध 
ने चातुर्मास व्यतीत किया था । गोशाल यहाँ पत्तकालय उद्यान म ठहरे थे | 
बौद्ध सत्रों मे इस आलवी कहा गया है | यह स्थान श्रावस्ति ओर गाजणद के 
वीच बनारस से बारह योजन दूर था। 


फाशी से सटा हुआ बवत्स जनपद था। बोद सूद्ो में इस वश कहा गषा 
है । बत्साधिपति उदयन का उल्लेख आाह्ण, बौद्ध और जन ग्रन्थों म 
मिलता हैं । 

प्रयाग के इदंगिद के प्रदेश को वत्स कहते है | 


कौशाया वत्स ३, राजघानी थी। कोशाबी का उल्लेख महाभारत और 
गमायगा में आता है| कहते है कि हस्तिनापुर के गड्ढा स नष्ट हे जाने पर 
गजा परीक्षित के उत्तसधिकारियों ने कौशाबी को अपनी राजधानी बनाया । 
बुद्ध और महावीर ने यहाँ विद्ार किया था। यहों कुक्कुटाराम, प्रोसिताराम 
पावरिफ, अम्बबन आदि उयपानों का उल्लेस्व बोद्ध सत्रो मे आता है, जहां 
मगवान बुद्र ठहरा करते थे। कहा जाता है कि एक बार कौशाबी के बौढ़ 
भिक्षओं से बहुत कगड्ा हो गया, बुद्ध ने कोशाबी पहय कर मिक्षओं को 
बहुत समककाया, परन्तु कोई फल न हुआ । | 

कोशावी जेनो का अतिशयथ क्षेत्र माना जाता है| यहाँ पद्मप्रभ तीर्थक्र 
का जन्म हआ था। यहीं महावीर की प्रथम शिष्या चन्दसनबाला और रानी 
स्गावती श्रमण धर्म म दीक्षित हुई थीं। कहते हैं कि उज्जेनी के गजा प्रद्योत 
ने गर्नी मृगावती को पाने के लिये कौशाबी के सजा शतानीक पर चढ़ाई कर 
दी | शतानीक की अतिसार से मृत्यु हों गई। बाद में अपने पुत्र उदयन को 
राजगढद़ी पर बैठा कर मगावती ने महावीर स दीक्षा ले ली | 

आये सुहस्ति और आर्य महागिरि कोशाबी आये थ। ब्रोढ् ग्रन्थो से 
पता लगता है कि कोशाबी मे बुढ़ भगवान की रक्तचन्दन-निर्मित सुन्दर प्रतिमा 
थी, जिस राजा उदयन ने अपने खास कारीगरो से बनवाया था। सम्राट अशोक 
ने यहाँ बौद्ध स्तृप निर्माण कराया था । 

इलाहाबाद स लगभग तीस मील की दृरी पर कोसम गॉँव को प्राचीन 


(६ देऊ ) 
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कौशांबी माना जाता हैं। यह तीथ्थ बिच्छिन्न है। यहां सूर्य की बड़ी भव्य सुन्दर 
मूति है । 


कौशार्बी के पास प्रयाग था | महाभारत मे इसका उल्लेख आता है । जेंन 
ग्रन्थों में प्रयाग को तीशच्षेत्र माना गया है। यहाँ अशिशकापुत्र को गद्धा पार 
करते समय केवलजान हुआ था। प्रयाग को दितिप्रयाग भी कहा गया & | 
'अलि साहित्य में इसे परयागपतिद्यान कहा है । 

प्रयाग आजकल गड्ढा, जमुना और सग्स्वनी ( गुम ) के सगम पर अब- 
स्थित है। यह आआह्ममा का परम थाम माना जाता हैं। अक्षयवट यहाँ का परम 
पत्रत्र स्थान है | प्रयाग में मुए्डन का बड़ा माहात्म्य हैं । बादशाह अकबर के 
समय से इसका नाम इलाहाबाद पड़ा । 


सुप्रतिष्ठान पुर, प्रतिष्ठानघुर या पातनपुर प्रयाग की राजधानी थी। यहों 
चन्द्रव्शी राजा राज्य करते थे । यह नगर गल्ञ़ा के किनारे बसा था । 
आजकल यह स्थान इलाहाबाद जिले में कसी के पास है। दक्षिण के 
प्रतिष्ठान से यह भिन्न हैं | 
। क्‍ 
तुक्षिय सनिवश कोशाबी के आसपास था। मेंताय नामक मद्दाबीर के 
गणधर की यह जन्मभूमि थी | 


प्राचीन काल में कोसल ( अवध ) एक समृद्ध जनपद था। जेनो के 
आदि तीर्थंकर ऋषमदेव ने यहाँ जन्म लिया था, इसलिए वे कौशलिक कहे 
जाते थ । अचल गणधर का यह जन्मस्थान था, और यहा जीवम्तस्वामी 
प्रतिमा विद्यमान थी । कोशल क राजा पसेनदि का उल्लेख बौद्ध सूत्रों मं 
आता है । 


साकेत ( अयोध्या ) दक्षिण कोशल की राजघानी थी । ब्राह्मण पुराण 
मे अयोध्या को मध्यदेश की सजधानी कहा है। यह नगर रामचन्द्र जी की 
जन्मभूमि थी) रामायण में अ्रयोध्या का वर्गन करते हुए कहा है--“मरयू 
नदी के किनारे पर अवस्थित यह नगरी घन-धान्य से परिपूर्ण , थी, सुन्दर यहाँ 


( रेझ ) 
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मार्ग बने हुए थे, अनेक शिल्पी और देश-विदेश के व्यापारी यहाँ बसते थे । 
यहाँ के लाग समृद्विशाली, धर्मात्मा, पराक्रम ओर दीर्घायु थे, तथा अनेक 
उनके पुत्र-पौत्र थे ।” 

जैन परम्परा के अनुसार अयोध्या को आदि तोर्थ और आदि नगर माना 
गया है, और यहाँ के निवासियों को सभ्य और सुसंस्कृत बताया गया है , 

बुद्ध ओर महावीर के समय अयोध्या को साकेत कद्दां जाता था । लात 
के सुभूमिभाग उद्यान मे विद्वार करते हुए महावीर ने जेन श्रमणों के विहार 
की सीमा नियत की थी। यही उन्होंने कोटिय्षे के राजा खिलात को दीक्ना 
दी थी। बुद्ध ने भी साकेत मे विह्र किया था । 

इस नगरी को कोशला, विनीता, टक्ल्वाकुमूमि, रामपुरी, विशाखा आदि 
नामों से भी पुकात 7ए 5। आजकल अयोध्या मे ब्राह्मणों के अनेक तीर्थ 
वने हुए है | जिनप्रम सरि ने अपने विविधतीथकल्य मे पग्बर (प्राधगा ) और 
भरयू नदी के सद्भम पर “स्वर्गंद्वार होने का उल्लेस किया है | 


रपुरी धर्मनाथ तीथंकर के जन्मभूमि माना जात॑ है | जिनप्रभ सरि के 
समय यह तार्थ रक्षवाह नास से पुकारा जाता थरा। 'ेंन यात्रिया ने इसका 
गदनाई नाम से उल्लेख किया है । 

आजकल यह स्थान फैजाबाद के पास सोहाबल स्टेशन से एक मोल उत्तर 
की ओर है | 


श्रावस्त ( सहेट-महेंट, जिला गोडा ) उत्तर कोशल या कुणाल जनपद 
की गजधानी थी । भश्राबस्ति का दूसरा नाम करुणालनगरी था | श्रावस्ति और 
सार्केत के बीच सात योजन ( १ योजन"-४ मील ) का अन्तर था । 

श्रावस्ति श्रचिरावती ( राप्ती ) नदी के किनारे थी। जैन सत्रों मे कहा 
गया है कि इस नदी में बहुत कम पानी रहता था; इसके बहुत से प्रदेश सूख्वे 
रहते थ, ओर जेन साधु इस नदी को पार कर भिन्ना के लिये जा सकते थे | 
वाद्ध सूत्रों से पता लगता है कि इस नदी के किनारे स्नान करने के अनेक 
भथान बने हुए थे। नगर की वेश्याये यहाँ बस्त्र उतार कर स्नान करती थी । 
उनकी देखादेखी बौद भिक्षुग्यियों भी स्नान करने लगी, टस पर बुद्ध ने उन्हें 
कहाँ स्नान करने से रोका | अचिरावती मे बाढ़ आने से लोगा का बहुत नुक़- 


( डे६& ) 
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मान होता था । एक बार तो नगरी के सुप्रसिद्ध घनी अनाथपिंडक का सब 
माल-खजाना नदी मे बह गया था । श्रावस्ति को बाढ़ का उल्लेस्ब ग्रावश्यक- 
चूर्िं मे भी मिलता है । जेन अनुश्रुति के अनुसार इस बाढ़ के १३ वर्ष बाद 
मद्दावीर ने केवलशान प्राप्त किया । 

श्राचस्ति का रामायश और जातकों म उल्लेख आता है | बुद्ध और महा- 
वीर के समय यह नगरी बहुत उन्नत दशा में थी। इन महात्माओ ने यहाँ 
अनेक चातुर्मास व्यतीन किये थे | अनाथपिडक के निर्माण किये हुए जेतवन 
मे बुद्ध ठहरा करते थ। सूत्र ओर विनयपिठक के अधिकाश भाग का उन्होंने 
यहीं प्रबचचन किया था । श्रावस्ति बीद्धा का बड़ा केन्द्र था । यहाँ के अना थ- 
पिंडक और मृगारमाता विशास्वा बुद्ध के बडे प्रशसक और प्रतिष्ठाता थे | आये 
स्कद और गोशाल ने यहाँ विहार किया था | गोशाल की उपासिक्रा हाला- 
हत्ना कुम्हारी यही रहती थी । पाश्वनाथ के अनुयायी केशीकुमार और महावीर 
के अनुयायी गौतम गणधर में यहाँ सैडातिक चर्चा हुई थी। महाबीर को 
केबलज्ञान होने के १४ वर्ष पश्चात्‌ यहाँ के कोष्ठक चैत्य में प्रथम निह्व की 
स्थापना हुई । 

जन ग्रन्थों के अनुसार श्रावस्ति समवनाथ की जन्मभूमि थी | आजकल 
यह तीर्थ विच्छिन्न है | बोद़ सूत्रों के अनुसार श्रावस्ति के चार दरवाज़े थे, जो 
उत्तरद्वार, पूर्वद्वार, दक्षिग्द्वार और केवइद्धार के नाम से पुकारें जाते थे । 
विविधतीथंकल्प में श्रावस्ति म एक मन्दिर और रक्त श्रशोक वृक्ष के होने 
का उल्लेग्व है| आरवस्ति महेठि नाम से भी कहो जाती थी । 

जिनप्रभ सूरि के अनुसार यहाँ समुद्रवशीय राजा राज्य करते थ | ये बुद्ध के 
परम उपासक थे, ओर बुद्ध के सन्‍मान मे वरघाड़ा निकालते थ। आवस्नि मे 
अनेक प्रकार का चावल पैदा होता था | 

आजकल श्रावस्ति चारों ओर से जगल से घिरी हुई हैं। यहाँ बुद्ध की 
एक विशाल मूर्ति है जिसके दर्शन के लिये बौद्ध लाग बरमा आदि सुदूर देशों 
में आते है। यह स्थान बलरामपुर से सात कोस की दूरी पर है श्रौर एक मीन 
तक फेला हुआ है | 


श्रावस्ति स पूर्व की ओर केकय जनपद था; जो उत्तर के केकय से भिन्न 
है | जैन सूत्रों मे केकय के आधे भाग को झआर्यक्षेत्र माना गया है, इससे पता 


( ४० ) 
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चलता हैं कि इसके थोड़े से भाग से ही जैनधर्म का प्रसार हुआ था; सम्भबतः 
अवशिष्ट भाग में जकूली जातियाँ बसती हों । 
केकय देश श्रावस्ति के उत्तर-पूर्व में नेपाल की तराई में अ्रवस्थित था । 





सेयविया ( श्वेतिका ) केकय की राजधानी थी। बौढ़ सूत्रों में इसक। नाम 
सतव्या बताया गया हैं; यह नगरी क्रोशल देश में थी | जेंन परम्परा के अनु- 
सार यहाँ महावीर के केवलजान होने के २१४ वर्ण बाद तीसरे निहकृव की 
स्थापना हुई । 

बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण कपिलवस्तु को बौद्ध ग्रन्थों म महानगर 
बताया गया है। शाक्यों की यह सजधानी थी | इसके पास रोहिणी नदी बहतों 
थी, जो शाक्य और सोटियों के बीच को सीमा थी | चीनी यात्री फाहियान के 
समय यह नगर उनजाड़ पड़ा था । 

कप्लिवस्तु की पहचान नेपाल की तराई मे रुम्मिनदेई नामक स्थान से 
की जाती है | यह स्थान घने जड़लो से आ्राच्छादित है । 


कुमीनारा बुद्ध की परिनिर्वाण भूमि होने से पवित्र स्थान माना जाता है। 
यह नगरी मललों की राजधानी थी; इसका पुराना नाम कुसावती था । सम्राट 
अशोक ने यहाँ अनेक स्तृूप और विहार बनवाये थे | हअ्नन-साग ने इस नीर्थ 
के दशन क्रिये थ । 

कुसीनारा की पहचान गोरस्वपुर जिले के कसया नामक ग्राम से की 
जाती है । 


कुसीनारा के पास पावा नगरी थी | यह मलल्‍लों की राजधानी थी। कुृमी- 
नारा और पावा के बीच ककुत्था नदी बहती थी | 

पावा की पहचान गोरखपुर जिले के पड़रौना नामक स्थान स की 
जाती है। 


गोरखपुर ज़िले में दूसरा स्थान खुखुन्दों है। इसका प्राच्रीन नाम किष्कि- 
न्धापुर बताया जाता है। जेन यात्री यहाँ यात्रा करने आते हैं। यहाँ पाश्चंना थ 
की मूर्ति को लोग नाथ ऋह कर उसको पूजा करते हैं । यह स्थान गोरस्वपुर के 
पूर्व में लगभग २४ कोस पर है। 


( ४ ) 


भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 
२१ पश्चिमी जच्तरप्रदेश 


प्राचीन काल मे पांचाल ( रुहेलखण्ड ) एक समृद्धिशाली जनपद था | 
महाभारत में इसका अनेक जगह उल्लेर्ब आता है| पाचाल मे जन्म होने 
के क्रारण द्रीपदी पाचाली कही जाती थी । 

बदायूँ, फरुंखाबाद और उसके इदंगिद के प्रदेश को पाचाल माना 
जाता हैं ! 

भागीरथी नदी के कारण पाचाल देश दो भागों मे विमक्त था. एक 
दक्षिण पाचाल दूसरा उत्तर पाचाल । महाभारत के अनुसार दक्षिण पाचाल 
की राजधानी कापिल्‍्य और उत्तर पांचाल की राजधानी अहिच्छुत्रा थी । 

कापिल्यपुर अथवा कम्पिलनगर गड्ढा के तट पर बसा था। यहाँ बडी धूम- 
धाम से द्रौपदी का स्वयवर रचा गचा था। जेनो के १3वें तीथंकर विमलनाथ 
की यह जन्मभूमि थी | यहों महावीर के श्रावक रहते थे, और यहाँ इन्द्र महोत्सस 
मनाया जाता था । 

कॉपिल्यपुर की पहचान फरूखाबाद जिले के कपिल नामक स्थान से की 
जाती है। यहाँ बहुत-सी खड्लित प्रतिमाएँ मिली है | यहां कई जेन मन्दिर हैं 
और मूर्तियों पर लेग्ब खुदे हैं । 


दक्षिण पाचाल की दुसरी राजधानी माकदी थीं। यह नगरी व्यापार का 
केन्द्र था। हरिभद्र सरि की समराइचकहा में इस नगरी का वणन आता है | 


अहिच्छुत्रा या अधित्षेत्र उत्तर पाचाल की राजधानी थीं। जेंन यूत्रो म 
इस जागल श्रथवा कुर जागल की राजधानी बताया गया है | यह नगरी शस्ब- 
बती, प्रत्यग्ररथ और शिवपुर नाम से भी पुकारी जाती थी । इसकी गणना 
अधश्ापद, ऊर्जयन्त, गज़ाग्रपदगिरि, घर्मचक्र ओर रथावत नामक पवित्र तीथा 
के साथ की गई है। 

जैन मान्यता के अनुसार यहाँ घरणान्द्र ने अपने फण स पाश्व॑नाथ की 
रच्ता को थी। लेकिन आजकल यह तीर्थ विच्छिन्न है | हुझआन-साग के समय 
यहाँ नगर के बाहर नागहद था, जहाँ बुद्द भगवान ने सात दिन तक नागराज 
को उपदेश दिया था। इस स्थान पर सम्राट अशोक ने स्तृूप बनवाया था । 
जिनप्रभ सूरि के बिविधतीर्थंकल्प म कहा गया है कि यहा इंटो का किला 


( छ०ऋ ) 





उसतर प्रदेश 





ओर मीठे पानी के सात कुड थे जिनमे स्नान करने से स्थ्रियाँ पत्रवती होती थी । 
नगरी के बाहर ओर भीतर अनेक कुएं, बावड़ी आदि बने थे जिनमे नहाने स 
काद आइि रोग शान्त हो जाते थे। यहाँ अनेक झओपधियाँ मिलती थी, तथा 
बहुत से तीर्थस्थान थे । 

अहिच्छुत्रा की पहचान बरेली जिले म रामनगर नामक स्थान से की जाती 
है । यहाँ बहुत से पुराने सिक्के ओर मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, तशा भाचीन 
सवड॒हर पडे हुए हैं| 


दक्षिग पाचाल मे पूर्व की ओर कान्यकुब्ज नाम का समृद्ध नगर था। यहे 
टन्द्रपुर, गाधिपुर, महोंदव और कुशस्थल नामा से भी पुकारा जाता था । 

कान्यकुब्ज सातर्व। पदी से लेकर १०वीं सदी तक उत्तर भारत के साम्राज्य 
को केन्द्र और उस 4 भारत का मुख्य सगर था। चीनी यात्री हुअन-सांग के 
आगमन के समय यहाँ राता हर्षवबन का राज्य था। उस समय यह नगर 
शरसेन मे शामिल था | 

कान्यकुब्ज की पहचान यमुना के पश्चिमी किनारे पर स्थित कन्नाज स 
की जाती है | 


जैन सूत्रो म॒ अतरजिया नगरी का उल्लेख आता है । अतरजिया जेन 
श्रमणा की शारा थी, इसस पता लगता है कि यह स्थान जनों का केन्द्र था | 
गहगुम शाकचार्य ने यहाँ छुठे निह्ूव को स्थापना की थी। आदइन अकबरी मे 
टस कन्नोज का परगना बताया गया है। 

ख्रतरजिया की पहचान एटा जिले के अतगरजिया नामक ग्वेड से की ताती 
टे । यद्व स्थान काली नदी पर है | 


सकिस्स अथवा सकिस बोद्धों का तीथ स्थान है। यहाँ अशोक ने स्तम्स 
ब्रनचाया था। फाहियान और हुअन-साग यहां आये थे | जेन कबि धनपाल 
की यह जन्मभूमि थी। यह स्थान आजकल इसी नाम से प्रसिद्ध हे और काली 
नदी पर बसा है | यहाँ बहुत से सिक्के और ध्वसावशेप मिले हैं । 


कुशाते की गणना जेनो के साढ़े पद्मीस आर्य देशा म की गई है | जेंन 


( रहे ) 


भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





ग्रन्थों में कहा गया है कि गजा शौरि ने अपने लघु भ्राता सुवीर को मथुरा का 
राज्य सौपकर कुशातं देश में जाकर शौरिपुर नगर ब्रमाया । पश्चिम के कुशात॑ 
मगर से यह भिन्न है | 


शौरिपुर या सूर्यपर कुशाते की राजधानी थी। जैन परम्परा के अ्रनुसार 
यह नगर कृष्ण और उनके चचेरे भाई नेमिनाथ की जन्मभूमि थी । 

शौरिपुर यमुना के किनारे बसा था | इसकी पहचान आगग ज़िले के सूर्य- 
पुर नामक स्थान से की जाती है | यह स्थान यमुना के दाहिने किनारे बटेसर 
के पास है | श्वेताम्बर आचार्य हीरविजय सूरि के आगमन के समय इस तीर्थ 
का जीगोंद्वार किया गया था। बटेसर में बहुत-से शिव-मन्दिर बने हैं और 
यहाँ कार्तिक महीने में बड़ा मेला लगता है जिसमे बहुत से घोडे, ऊँट आदि 
ब्रिकने आते हैं । 


प्राचीन ग्रन्थो मे श्रस्सेन का उल्लेख आता है | ब्राह्मण ग्रन्थों के अ्न- 
सार इसे राम के छोटे भाई शत्रन्न ने बसाया था। यहाँ की भाषा शौरसेनी 
कही जाती थी । मथुरा के आसपास का प्रदेश शूरसेन कट्दा जाता है | 


शूरसेन की राजधानी मथुरा थीं। उत्तगपथ का यह महत्त्वपूर्ण नगर था । 
महाभारत के अनुसार मथुरा यादवों की भूमि थी | कसवध के पश्चात्‌ जरासध 
के भय से यादव लोग मथुरा छोड़कर पश्चिम की और चले गये और बहाँ 
उन्होंने द्वारका नगरी बसाई । 
हैत्कल्यभाष्य मे कहा गया है कि मथुरा के अन्तर्गत ६६ गॉँवा के गहने 
बाले लोग अपने घरो और चौराहों पर जिन भगवान की प्रतिमा स्थापित करते 
थ्रे। यहाँ एक सोने का स्तृथ था, जिस पर जेन और बौद्धों मे कगड़ा हुआ 
था। कहते हैं कि अन्त मे इस स्तूथ पर जनों का श्रधिकार हो गया | रवि- 
पेण के बृहल्कथाकोश तथा सोमदेव सूरि के यशस्तिलक चम्पू में इसे देव- 
निर्मित स्वृप कहा गया है। राजमन्ल के जम्बूस्थामी चरित में मथुरा में ५०० 
स्‍्तृपो का उल्लेख है, जिनका उद्धार अकबर बादशाह के समकालीन साह्ट 
टोडर द्वारा किया गया था। मथुरा का प्राचीन स्वृूप आजकल ककाली टीले 
के रूप में मौजूद है, जिसकी खुदाई से पुरातत्व सबधी अनेक महत्त्वपूर्ण बातों 
का पता लगा है । 


उज्च्ष रप्देश 





मथुरा में श्रन्तिम केवली जम्बूस्वामी का निर्वाण॒ हुआ था, श्रतएव इसकी 
गणना सिद्धक्षेत्रो में की गई है। ईसबवी सन्‌ की चौथी शताबिद में जेंन आगम।! 
की संकलना के लिए यहाँ जेन श्रमणों का सम्मेलन हुआ था। आर्यमग 
और आर्यरक्षित मे इस नगरी में विहार किया था | 

बौद्ध ग्रन्थों में मथुरा में पॉच दोष बताये गये हैं :--भूमि की विध्मता, 
धूल का आ्धिक्य, कुत्तो का उपद्रव, यक्ञों का उपद्रव ओर भिक्ता की दुर्ल- 
भता । कह्दते हैं कि एक बार बुद्ध भगवान्‌ नगर मे प्रवेश करना चाहते थे, 
परन्तु यक्तिणी के उपद्रव के कारण वापिस लोट गये | लेकिन मालूम होता है 
कि फाहियान और हुअन-साग के समय मथुरा में बौद्ध धर्म का ज़ोर था, और 
उस समय यहाँ अनेक सधाराम और स्तूप बने हुए थे, तथा यहाँ का राजा 
ओर उसके मन्त्री बोद्ध धर्म के अनुयायी थे । 

प्राचीन काल ७ ही मथुरा अनेक साधु-सन्तों का केन्द्र रहा है, इसलिय 
इसे पाखडिगर्भ कहा गया है। मथुरा भडीर ( बट वृक्ष ) यक्ष की यात्रा के 
लिए प्रसिद्ध था। इस यात्रा में अनेक नर-नारी सम्मलित होते थे | विविध- 
तीर्थकल्प में मथुरा में १२ वनो का उल्लेख आता है । 

मथुरा व्यापार का बड़ा केन्द्र था, यहाँ कपडा बहुत श्रच्छा बनता था | 
यहाँ के लोग खेती-बारी नही करते थे, उनकी आजीविका का मुख्य साधन 
व्यापार था | राजा कनिष्क के समय मथुरा से श्रावस्ति, बनारस आदि नगरो 
को मूर्तियाँ भेजी जाती थी । 

मथुरा आजकल वैष्णवों का परम धाम माना जाता है। यही पास मे 
वृन्दावन है | मथुरा के आसपास चौगासी कोस का घेरा अजमडल कहा 
जाता है | 

मथुरा की पहचान मथुरा स दक्षिण-पश्चिम मे महोलि नामक ग्राम से की 
जाती है। मथुरा मे चौरासी नामक स्थान पर दिगम्बर जैन मन्दिग बना 
ह्आ है | 


मथुरा से ऊपर की ओर अच्छा जनपद था। इसकी राजधानी का नाम 
वरणा था। वारण गण और उच्चानागरी शाखा का उल्लेख कल्पसत्र मे आता 
है, इससे मालूम होता है, यह प्रदेश जेंन श्रमणों का केन्द्र था । 

वरणा की पहचान बुलन्दशहर स की जाती है जा उच्चानगर का हीं 


(६ ४४ ) 


भारत के भ्राष्तीन जेन तीथे 





भाषातर है। आजकल भी यह वारन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन सिक्‍के 
उपलब्ध हुए है | 


कुरु या कुरूुजागल का महाभारत में अनेक जगह उल्लेख आता है | 
यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान और स्वस्थ माने जाते थे। मगवान्‌ बुद्ध का उप- 
देश सुनकर यहाँ बहुत-से लोग उनके अनुयायी बने थे । 

कुरुक्षेत्र या स्थानेश्वर के इदंगिद के प्रदेश का कुरुदेश माना जाता हैं ! 


जानक ग्रन्थों के अनुसार कुरुदेश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्‍ली ) थी, 
झ्ोर यह यमुना के किनारे बसी हुई थी | राजा युधिष्ठिर की यह मुख्य 
नगरी थी | 

जैन सत्रा के अनुसार कुरू की राजधानी हस्तिनापुर थी । हस्तिनापुर का 
दूसरा नाम नागपर था | वसुढेवहिएडी मे इस ब्रह्मस्थल नाम से कहा गया 
| यह स्थान जेन तीथंकर, चक्रवर्ती तथा पाडवों की जन्मभूमि माना जाता 
| इस नगर की गगना अतिशय क्षेत्री मं को गई है | हस्तिनापर में महावीर 
द्वारा शिवराजा को दीक्षा दिय जाने का उल्लेग्व जेन सूत्रा म मिलता हैं । 

आजकल यह नगर उजाड पड़ा है। जज्ञल मे जन नशियाँ बनी हुई ह, 
जहाँ तीथकरों की चरण-पादुकाएँ हैं | यह स्थान मेरठ जिले मे मवाने के पास 
टसी नाम से प्रसिद्ध हे । आजकल यहाँ खुदाई चल रही है। इसके आसपास 
ग्वादर है, सरकार इस खेती करने योग्य बनाने का उद्योग कर रही है । 


णे |? 


/%। | | 
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पंजाब-सिन्ध-काठियावाड़-गुज रात- 
राजपूताना-मालवा-बुन्देलखंड 


१: पंजाब-सिन्ध 

मालूम हाता है कि निर्दोष खान-पान की सुविधा न होने के कारण 
पजाब और सिन्‍्ध मे जनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य 
प्रदेशों मे इुआ । सिन्धु देश के विपय मे छेदसत्रों मे कहा है कि यदि दुष्काल 
विरुद्ध राज्यातिक्रम या अन्य किसी अपरिहाय आपत्ति के कारण बहा जाना 
पढ़े तो यथाशीघ्र बहॉ से लोग थाना चाह्यि। क्‍्याकि वहाँ भक्ष्याभक्षय का 
बिचार नहीं, लोग सास ओर मद्य का सबन करते है, तथा पाखणडी साधु ओर 
साध्वी वहाँ निवास करते है | 

प्राचीन जन ग्रन्था में गंधार का उल्लेग्ब आता है | बौद्ध सत्रा मे गधाः 
का ऊत्त गपथ का प्रथम जनपद बताया गया है । 


तक्षशिला ओर पुष्कगबती गधार देश की क्रम से पृर्वी ओर पश्चिमी राज- 
घानियाँ थी। जातक ग्रन्थों के अनुसार तक्नशिला समूचे भारत का वियद्याकेन्द्र 
था, और यहाँ लाट, कुरु, मगध, शिवि आदि दूर-दूर देशा के विद्यार्थी पढन 
आते थे | प्रसिद्ध वैयाकरणी पाणिनी ओर प्रख्यात वेद्रराज जीवक ने यही 
विद्याभ्यास किया था ! 

जन ग्रन्थो म॒ तत्नलशिला का बदहलों देश की गजघानी बताया गया है ! 
जन परम्पस के अनुसार, ऋषभदेव ने अयोध्या का राज्य भरत का ओर बहली 
का राज्य वाहुबलि को सोपकर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद में चलकर भरत 
ओर बाहुबलि दोनो में युद्ध हुआ ओर बाहुबलि ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली | 


( ४७ ) 


भारत के भादीन जेन तीथ 





भाषांतर हैं| ग्राजकल भी यह वारन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन सिक्‍के 
उपलब्ध हुए है । 


कुरू या कुरुजागल का महाभारत में श्रनेक जगह उल्लेख आता है | 
यहाँ के लोग बहुत बुडिमान्‌ और स्वस्थ माने जाते थे। भगवान्‌ बुद का उप- 
देश सुनकर यहाँ बहुत-से लोग उनके अनुयायी बने थे । 

कुरुक्षेत्र या स्थानेश्वर के इृदंगिद के प्रदेश का कुरुदेश माना जाता है । 


जातक ग्रन्थों के अनुसार कुरुदेश की राजधानी इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) थी, 
झ्रौर यह यमुना के किनारें बसी हुई थी | गज़ा युघिष्ठिर की यह मुख्य 
नगरी थी | 

जेन यूत्रा के अनुसार कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी । हस्तिनापुर का 
दूसरा नाम नागपुर था। बसुदेवहिणडी मे इसे ब्रह्मस्थल नाम से कहा गया 
ह़ । यह स्थान जैन तीथंकर , चक्रवर्ती तथा पाइयों की जन्मभुमि माना जाता 
ह | इस नगर की गणना अतिशत क्षेत्रों में को गई है| हस्तिनापुर में सहावीर 
दारा शिवराजा को दीक्षा दिये जाने का उल्लेख जेन सत्रो म मिलता है । 

आजकल यह नगर उजाड पडा हे । जड्शल मे जन नशियाँ बनी हुई है 
जहाँ तीथंकरों की चरगण-पादुकाएँ हैं । यह स्थान मेरठ जिले म मवाने के पास 
टसी नाम से प्रसिद्ध है। आजकल यहाँ खुदाई चल रही है | इसके आसपास 
सादर है, सरकार इस खेती करने योग्य बनाने का उद्योग कर रही है | 
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पंजाब-सिन्ध-काठियावाड़-गु न रात- 
राजपूताना-मालवा-बुन्देलखंड 


१: पंजाब-सिन्ध 
मालूम होता है कि निर्दोप खान-पान की सुविधा न होने के कारग 
पजाब और सिन्त्र मे जनधर्म का इतना प्रचार नहीं हो सका जितना अन्य 
प्रदेशों में दुआ । मिन्धु देश के विपय में छेदसूत्रों मे कहा है कि यदि दुष्काल 
विरुद्ध राज्यातिक्रम या अन्य किसी अ्रपरिष्ठाय आपत्ति के कारण वहाँ जाना 
पढ़ तो यथाशीघ्र वहाँ स लौट थाना चाहिये । क्‍्याकि वहाँ अक्ष्याभक्ष्य का 
विचार नहीं, लोग सास और मद्य का सवन करते हैं, तथा पाखणडी साधु ओर 
साध्यी वहाँ निवास करते है | 
प्राचीन जन ग्रन्थों मं गंधार का उल्लेग्ब आता है | बोड़ सत्रा मे गधार 
का ऊत्तरापथ का प्रथम जनपद बताया गया है । 


तक्नशिला ओर पुष्कगवती गधार देश की क्रम से पूर्वी और पश्चिमी राज- 
धानियाँ थी | जातक ग्रन्थों के अनुसार तक्ञशिला समूचे भारत का विद्याकेन्द्र 
था, और यहाँ लाट, कुरु, मगध, शिवि आदि दूर-दूर देशा के विद्यार्थी पढन 
आते थे | प्रसिद्ध वैयाकरण पाखिनी ओर प्रख्यात वैद्यराज जीवबक ने यही 
विद्याभ्यास किया था | 

जेन ग्रन्थो म॒ तत्षशिला को बदली देश की राजधानी बताया गया है ! 
जन परम्परा के अनुसार, ऋषभदेव ने अयोध्या का राज्य भरत को आर बहली 
का राज्य बाहुबलि को सॉपकर दीक्षा ग्रहण की थी। बाद मे चलकर भरत 
ओर बाहुबलि दोनो मे युद्ध हुआ ओर बाहुबलि ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली | 
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भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 





तक्षशिला का दूसरा नाम धर्मचक्रभूमिका था। यह नगरी बहुत समृद्ध थी, 
तथा यहाँ राजा अशोक अपने पत्र कुणाल के साथ रहता था । 

तक्षशिला की खुदाई म॑ अनेक सिक्के, ताम्रपत्र तथा स्तूपों ओर बिहारों 
के ध्वंसावशेष उपलब्ध हुए हैं। तक्षशिला की पहचान पाकिस्तान में रावल- 
पिंडी ज़िले के शाहजी की ढेरी नामक स्थान से की जाती है । 


साकेत के पश्चिम में थूणा ( स्थाणुतीर्थ ) जेन श्रमणों के विहार की 
सीमा थी । इस नगर का सबंध पाण्डवों के इतिहास से है | हुअन-साग के समय 
यहाँ अनेक बोद्ध स्तूप बने हुए ये । 

ध्थानेश्वर की पहचान मरस्वती और घाघरा के बीच कुरुक्षेत्र से की जाती 
है। मल्ला के थूणा से यह मिन्न है । 


रोढ्रीतक का उल्लेख महाभारत और दिव्यावदान में आता है। प्राचीन 
समय में रोह्दीतक समृद्धिशाली नगर था। 
इसकी पहचान आधुनिक रोहतक से की जाती है । 


अभयदेब के श्रनुसार सौवीर ( सिन्ध ) सिन्धु नदी के पास होने के कारण 
सिन्धु-सीवीर कहा जाता था, यद्यपि बौद्ध ग्रन्थों में सिन्धु और सौधीर को 
अ्लग-श्रलग प्रदेश मानकर रोरस्क को सौबीर की राजधानी बताया है | सिन्धु 
देश की नदियों म॑ बाढ़ बहुत आती थी। दिगम्बर परम्परा के अनुसार रामिह्न, 
म्थूलभद्र और भद्राचार्य ने उजयिनी मे दुष्काल पडने पर सिंधु देश में विहार 
किया था। 


जैन ग्रन्थों भे सिन्धु-सौचीर की राजधानी का नाम वीतिभय पट्टन बताया 
गया है | इस नगर का दूसरा नाम क्ुभारभक्षेप था । कहते हैं कि एक बार 
महर्ति उदयन किसी कुम्हार के घर ठहरे हुए ये | वहाँ उनके भानजे ने उन्हे 
विष दे दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई | इस पर देवताओं ने कुम्हार के घर 
को छोड़कर नगर में सर्वत्र धूल की घोर वर्षा की, अतएव इस नगर का नाम 
कंभा रप्क्षेप पा | महावीर द्वारा उदयन को दीक्षा दिये जाने का उल्लेस्त 
जैन प्रन्थो में गाता है | इस नगर में महाबीर की चन्दन-मिर्मित प्रतिमा थी, 
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पंजाब-सिन्ध-काठियाबाड़-शुजरात-राजपूताना-पम्रालवा-वुन्दे लस्बंड 

जिसके दर्शन के लिये बाग दूर-दूर से आते थे। फाहियान के समय यहों 
बोद्ध धर्म का प्रचार था । 

वीतिभयपद्टन सिशवज्लि के अ्न्तगत था। सिशवल्लि एक बद्य विक्रट 
गेगिस्तान था, जहाँ कज्षुधा-तृवा से पीडित यात्री लोगो को अक्सर प्राणा से 
हाथ थाना पडता था | सभवत' पाकिस्तान में मुजफ्फर्गढ़ जिले के सनावन 
या सिनावन के आ्आासपास का प्रदेश सिशवज्लि कहा जाता हो । 

बीतिभय की पहचान पाकिस्तान से शाहपुर जिले के भेगा नामक स्थान 
से की जा सकती है। इसका पुराना नाम भद्रबली अताया जाता है। यहाँ 
विज्कि नामक गाँव के पास बहुत से खडहर पाये गये है, ज्ञिनस पता लगता 
हे कि प्राचीन काल में यह स्थान बहुत उन्नत दशा में था । 


२. काठियावाड़ 
मालूम होता है कि गुजरात शोर काठियावाट से शनेशने. जैन धर्म 
का ग्सार हुआ । जेन ग्रन्थों में सौराष्र ( काठियाबाड ) का उल्लेग्ब महाराष्, 
द्रविड, आन्य ओर कुइडक ( कुण ) देशों के साथ किया गया हैं, जहाँ परम 
धामिक सम्पात राता ने अपने बट़ों का भेजकर जन धम का प्रचार किया । 
आगे चलकर राजा कुमारपाल के समय गुतरान में जेनवर्म काफी फूला फला । 


स्ोराफ्र को गणना जेनो के साढ़े पतच्नीस आर्य देशा में की गई है। जेन 
ग्रन्थों के अनुसार यहाँ कालकाचार्य इंगन के ६६ शाह को लकर आये थ | 
सौर व्यापार बा बड़ा केन्द्र था । 


द्वार्वती लौराष्ट्र की मुख्य नगरी थी | टसक। दूसरा नाम कुशस्थली था | 
दवाग्का का वग॒न जेन सूत्रा म झ्राता हैं | पहले कहा ता चुका हे कि तरासध 
के भय से यादव लाग मथुग छाइकर यहों था बसे थ। जन ग्रन्थों मे द्वारका 
को आनत, कुशात, सोराष्र ओर शुप्कराए की राजधानी कहा है। द्वीपायन 
ऋषि द्वारा द्वारका के विनाश होने का उल्लेख ब्राह्मण ओर जेन ग्रन्थो मे मिलता 
है। यहाँ कादबरी नाम की एक गुफा थी । उत्तर की द्वारका से यह भिन्न है । 

कुछ लोग जूनागढ़ को ही प्रार्चीन द्वारका मानते है । आतकल यह स्थान 
वैष्णवों का परम धाम माना जाता है । 
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भारत के प्राचीन जैन तीर्थ 


द्वारका# के उत्तर-पर्व में गेबतक पर्वत था । इसका दूसरा नाम ऊ्जयन्त 
था। यहा नन्‍दनवन नाम का बन था, जिसब सुरप्रिय यक्ष का सुन्दर मदिर 
था | यह पबत अनेक पक्की, लतादों शादि से शामित था। यहाँ पानी के 
माने थे, आए जाग प्रतिवर्ष उत्तव ( सखद्वि ) मनान के लिए एकत्रित 
होते थे | 

रैबतक पर्वत पर भगवान अग्प्रिनेमि ने भुक्तिताभ किया, इसकी गणना 
सिद्धचेत्रों में की जाती है। यहाँ गुतरात के प्रसिद्ध जेंन मन्त्री तेजपाल के 
बनवाए हुए अनेक मन्दिर है। राजीमती ( राजुल ) ने यहाँ तप किया था, 
उसकी यहाँ गुफा बनी हुई है | दिगम्बर परम्पस के अनुसार, यों चन्द्रगुफ्ा 
मे आचार्य धर्मन ने तप किया था, ओर यहीं पर भूतबलि ओर पुष्पदन्त 
आचायों को ग्रवशिष्ठ श्रवजान का लिपिबद्ध करने का आदेश किया गया था । 
बैभार पर्वत के समान रेबतक भी क्रीडा का स्थच था | 

शरेबतक के टद-शिंद या प्रदेश सिरिनिगर या मिगरिनार के नाम से पुकारा 
नाता था | रेबतक की पहचान जनागढ़ के पास गिरनार से की ज्ञाती है । 


प्रभास क्षेत्र को महाभारत में सर्वप्रधान तीर्थों में गिना है | इसे चनन्‍्द्र- 
प्रभास, देवपाटन अ्रथवा देव्पद्टन भी कहते हैं | ब्राक्लनगों का यह पवित्र धाम 
माना जाता है | चनट्ग्रह्ण के समय यहां अनेक यात्री थ्ाते हैं। आवश्यक 
चर्गि] मे प्रभास को जैन तीथ माना गया है | 

प्रभास की पहचान आधुनिक सीमनाथ से की जाती है । 


शत्र॒ुत॒प जैन तीथों मे आदितीर्थ माना जाता है। टसका दूसग नाम 
पुण्डरीक है| नेन मान्यता के अनुसार यहाँ पह्च पाटव तथा अन्य अनेक 
ऋषि-मनियो ने मुक्तिनास किया । राजा कुमारपाल के राज्य म लाखों रुपये 
लगाकर यहाँ के मन्दिये का जीणोंद्रार किया गया था। यहाँ पर छोटे-माटे 
हजारों मन्दिर बने हए हैं। टन मन्दिरों मे कुछ ग्यार्हती शताब्द के हैं, 
बार्की इसबी सन १५०८ के बाद वे तने हुए है | 


# पटना के दीवान बटादुर राधाक्ृष्ण भालान के सग्रह् मे एक जेंन स्वप 
सुरक्षित है जा संगमरमर का बना है और द्वारका से लाया गया है। 


( ४० ) 
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यह स्थान काठियाबाड म पालिताना स्टेशन से दो मील के फासले पर 
है | यहों जेन यात्रियों के टश्म्न के लिए आलीशान भमंशालाएँ बनी 
दा 


की 


नव 
४ 9 ६ 


वबलभी प्राचीन काल मे सीगप् को राजबानी थी। ईसबी सन की छर्दी 
शताब्दि मे यक्ी देवधिगणि क्षमाश्रमण की ग्ध्यक्षता मे जेन आगमा की 
सड़लना के लिये ग्रतिम सम्मेलन हुआ था। देवधिगणि की यहाँ म॒र्ति 
स्थापित है | 

हअआन-साग के समय यहाँ अनेक बौद्ध विहार मोजद थ। नालन्दा के 
ममान वलनभी भी बौद़ विद्या का केन्द्र था। यहों अनेक प्राचीन सिक्के और 
ताम्रपत्र उपलब्ध हए है | 

बलभी की पहचान भावनगर से उत्तर-पूर्व मे शझ मील पर वा नामक 
स्थान से को जाती ह | 


हत्थकप्प नगर का उल्लेस्थ जन सूत्रा मं थ्राता हैँ | पश्न पाडबा का यशों 
आगमन हथा था | पइट्यसरित के अनुसार, यह नगर उेबतक पर्वत से बारदे 
याजन की दूरी पर था ! शिलालेग्वा म हम्तकबप्र का उल्लेख आता है। 

टस नगर की पहचान सावनभगर स्थासल के हाथव नामक स्थान से की 
ताती # | 


महवा बन्दर भावनगर गस्यथासत से है| इसका वृूशरग नाम मचुमती था । 
पाश्वनाथ का यह अतिशय कज्षेत्र माना जाता है । 


३ गुजरान 
जेन ओर बौद्ध ग्रन्वा म लाट देश का उल्लेख आता है, ययपि टसकी 
गणना प्रथरकू रूप से आय देशों मे नदी को गई | वाऋ्रत मे यहाँ गिरियज्ञ 
नाभक उत्सव, तथा श्रावण सुदी प्रगिमा के दिन हन्द्र का उत्मब मनाया 
जाता था | रस देश में वर्षा से खर्ती होती थी, ओर यहाँ सवार पानी के 
कुंए थे । 


भारत के प्राचीन जेन तीथ्थ 





धगुकच्छु लाट की गाजधानी थी। यह नगर झगुपुर नाम से भी प्रसिद्ध 
था । बौद्ध जातका में श्गुकच्छ का उल्लेग्ब आता है । यहाँ क्रुणडलमेण्ठ 
नामक व्यूतर देव की स्मृति मे उत्सव मनाया जाता था। भूततडाग नाम का 
यहाँ बडा तालाब था। आचाये वज्भूति ने श्रगुकच्छ मे बिहार फ्िया था | 
भ्रगुकच्छु और उज्जेनी के बीच पच्चीस योजन का अन्तर था | 

आगुकच्छ व्यापार का बडा केन्द्र था। यहाँ जल श्र स्थल दोनों मार्गों 
मे व्यापार होता था | इैसबी सन का पर थम शताब्दि मे यहाँ काबुल से माल 
गाता था | 

भगुकच्छ की पहचान आधुनिक भडीच से की जाती है । आजकल यह 
मुनिसुब्रतननाथ का तीर्थ माना लाता है। अश्वावबाध नामक तीर्थ यहाँ से 
लगभग छुद्ट कोस हे | 


आआनन्त पुर का पुराना साम आनत पुर है । टसे नगर भी कहा जाता था | 
गज़ा प्रवसन द्वितीय को यह राजभाना थी। जेन परम्पगा के अनुसार यहाँ 
मर्वप्रथम कल्ससूझ की वाचना हई थी। आनन्‍्दरपुर ब्राह्मणा का केन्द्र था | 
जैन श्रमण यहाँ से मथुरा के लिए बिहार करते थे । 

आनन्दपुर व्यापार का बडा केन्द्र था। यहाँ स्थल मार्ग से माल आता- 
नाता था | यहाँ के निवासी सरस्वती नदी के किनारे उत्सव मनाने थ | 

आनन्द पुर की पहचान उत्तर गुजरात के बदनगर स्थान से की जाती है| 


माढ्रगा का उल्लेख सूत्रकृताग चूणि से आता है। यहा सिद्वसन आचार्य 
न बिहार किया था| प्राचीन शिलालेसखो म इस नगरी का नाम आता है | 
माद वणिका की उत्तत्ति का यह स्थान है। हेमचन्द्राचार्य माट जाति में ही 
उत्पन्न हए थे | 

यह स्थान पराटन से लगभग श्८ मील की दूरी पर है। यहाँ सये या 


मन्दिर है | 

ताग्ड्डागिरि से बगग, सागरदत्त, वरदत्त आदि साढ़े तोन करोइ मुनियों 
हथ तड ६०० कक के के ... #- /ः हि 
के मोक्ष जाने का उल्लेग्व जन ग्रन्थों मे आता है| यहाँ सिद्धशिल्ता नाम मी 


पहाडी है। पहाड़ के ऊपर आचार्य हेसचन्द्र के उपदेश से सम्राट कुमारपाल 


( #र ) 
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द्वारा प्रतिष्ठिर विशाल मन्दिर है तिसके सिमांग मे लास्थों रुपये लगे थे | 
प्रभावकचरित में इस तीर्थ की उर्तात्ति दी हुई है ! 

म्हैसाणा से नारगा हिल को रेल जाती है। तारगा दिल स्टेशन से तीन 
चार मील के फासले पर है | 


पावरागिरि सिद्ध क्षेत्रो मंगना ताता है | यहाँ से रामबन्द्र ती के पृत्र लब 
आर कुश ग्रादि पॉच करोड मनियां के मोक्ष ताने का उल्लेग्व मिलता है । 
यह तथ शत्रजय को तोट का माना जाता है| परावकरगढ़ का उल्लेस्य शिला- 
लेखा मे पाया जाता हैं। यह स्थान नोमरवशी राजाओं के अधिकार से था । 

या लासवा रुपये की लागत के दिसम्बर सन मन्दिर बने हुए है। पहले 
यहे नीथ शसताम्यरो को था। यहां सुप्रसिद्ठ मन्‍्त्र। तेतवाल ने सर्वाताभद्र नाम 
का विशाल भारद्र बनवाया था। माय खुदी १३ से यय तीन दिन ते मसला 
7गरता है । 

यह स्थान बटोडा से अ्रद्दाईस मीजच के फासले पर चॉपाने? जे पास है । 


स्तमन तीथ की कथा सामध्रमंगणि की उपदेशसप्ततिका मे आती है । 
लिन्तामणि पाश्वयनाथ का यहाँ प्रसिद्ठ मन्दिर है। यहाँ गभयदेव सूरि ने 
बिहार किया था । 

स्‍्तृभन तीथे की पहचान आधुनिक खमात से की ताती है । 


४ : राजपूताना 
रातप्ृतान का समझभग्नि कहा जाता था। यहा शने>शने, जन पर्म का 
प्रसार हुआ । 


मत्य्य देश का उल्लेग्व महाभारत मे आता है। इस ठेश को गणना 
जैनो के साढ़े पदच्चीस ग्राय देशो म की गई है । 
मत्स्य देश की पहचान आवुनिक अव्वर स्थासल से की जाती है । 


तैगाट या विराटनगर मत्स्य को रसातभानी थी। बनबास के समय यहाँ 
पाडवों ने गुत वास किया था। यहाँ ग्रशाक के शिलालेस्व पाये गये है | चीनी 





भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 


यात्री हुअन-साग यहाँ आया था। वैराट में बौद्ध मठो के ध्वसावशेष उपलब्ध 
ह्राए ह्। 

यहाँ के लोग बीरता के लिए प्रसिद्ध थ | आहने-गझकबरी मे वैराट का 
उल्लेग्ब आता है। अ्रकबर बादशाह ने श्स नगर को फिर से बसाया था। 
यहाँ तॉबे की बहुत सी साने थी । 


बैगट की पहचान जयपुर रियासत के बेराट सासक स्थान से को जाती है। 


गजप्रतान का दूसरा प्राचीन स्थान पुष्कर था | आवश्यक चूणि में इसके! 
तीथक्षेत्र बताया है । उजयिनी के गाता चटप्रयाोत के समय यह स्थान वि्य- 
मान था | 

यहाँ पुप्कर तालाब म ख्वान करन के लिये आजकल भी अनेक यात्री 
आते है | यहाँ अनेक उत्तम घाट, पर्मशालाएँ और मन्दिर बने हए हैं | 

पुष्कर झतगर से लगधग 5 मील की दृरी पर है ! 


मिलल्‍लमाल या श्रीमाल म ग्राचाय वद्नस्वार्मी ने विद्यागम किया था। यरों 
द्रम्म नाम का चॉदी का सिक्का चलता था | छुटो शताब्दि से लेकर नोवी 
शताब्दि तक यह स्थान श्रीमाल गुजरा की राजधानी थी | श्रीमाल उप्मिति- 
भवप्रपच्रकथा के कर्ता सिद्धि ओर माघ कवि की जन्मभमि थी | 

मिल्लमाल की पहचान नोधपुर स्थासत से तसबन्तपृर के पास मिनमाल 
नामक स्थान से की ताती है । 


ग्बद जेना का प्राचीन तीर्थ है | यों ऋषभनाथ और नेमिनाथ के विश्व- 
विख्यात मन्दिर है, जिन्हे लाखो रूपय सर्च करके बनवाया गया था | इनम 
से एक १०३२ ई० मे विमलशाह का बनवाया हुआ है ओर दूसय १रश२ ई० 
में तेजपाल का बनवाया हुआ है। दाना ही शिखर तक सगमरमर के बने है | 
जिनप्रभसूरि के समय यहाँ श्रीमाता, अ्रचलेश्वर, वशिष्ठाश्रम आदि अनेक 
लॉकिक तीथ विद्यमान थे। ब्रहत्कल्पमाप्य मे अबंद ओर प्रभास तीथों पर 
उत्सव ( सस्बदि ) मनाये जाने का उल्लेस्ब आता है | 

खचद की पहचान सिराही राज्य के अन्तर्गत आाब पहाड़ से की जाती है | 
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इसकी गणना शत्रजय, सम्गेदशिस्बर गिनार और चन्द्रगिरि नामक सीर्शों पे. 
साथ की गई है । 


माध्यमिका ( मज्कमिया ) नाम की जेनस श्रमणों की शास्वा का उल्लेग्व 
कल्यसत्र मे मिलता हैं। यहों प्राचीग शिलालेख, सिक्‍्क्रे एव बौद् रदूपों के 
अवशेष उपलब्ध हए हैं । 

माध्यमिका थी पहचान दक्षिण रा पप्रताने म नित्तीड के पास नगरी नामक 
स्थान से का जाता है । 


हि ४ कक हा जा | ८ के 
उदयपुर मे धुलेबायो अशथया केसरियाजी तलेने तीथ माना जाता है | 
यहीं फाल्गुन बदी ८ को बडा मेला लगता हैं, और सगवान पर मना केसर 
चढ़ाई तवाती है | सील आदि वातिया था टस तीथ ये! प्रजती हैं | 


बिजालिया उदयपुर से लगभग 2१२ मील है | टसका पुराना नाम 
विन्च्यावलि था | थटाँ वाश्वनाअ का सच्चिस है | 


जोवपुर से मेहता राड लाटन पर मेइता शंद तफक्शन के पास फलावा 
नाम का तीथ है। इस तीर्थ की कथा उपदेशसप्ततिका में आती है। यहाँ 
झआ्राचाय देवसूरि का ग्रागमन हुआ था | यहों पराश्वनाथ की अडाई हाथ लबी 
मूल है । 

विक्रम की १३-१६ शताब्दि से राणकपुर एक उन्नत ऑर महान नगर 
था। यहाँ धनाशा ओर गरतनाशा नाम के दो भाइया ने लाखों रुपया खनन 
करके मन्दिरों का निर्माण किया था | ,'मेब्राट के महाराणा कुम्सा राणा के 
समय विक्रम सबत्‌ ? ४३४ में इस तीर्थ के निर्माण का कार्य तारी था | आज 
कल यह तीथ मारवाड ओर सेवाट की सचि पर विद्यमान है | 


५४ मालवा 
हु अब रद ४ रे है भ 
मालब की गगना प्राचीन जनपदा मे की गई है। यह देश जन श्रमणा 


का केन्द्र था, और अवन्तिपति राता सम्प्रति ने यहा जेन धर्म की प्रभावना 


( ४५ ) 


भारत के प्राचीम जेन्न सीर्थ 





की थी | यहाँ के बाघिकों का उछ्लेख महामारत तथा जेन ग्रन्थों म आता 
है | ये लोग उज़बयिनी निवासिया का भगाऊर ले जाते थे। चीनी यात्री हुअन- 
खाग के समय मालवा विद्या का केन्द्र था और यहाँ अनेक मठ बने हुए थ | 


ग्रवन्ति मालवा की राजघान। थीं। यह दक्षिगापथ्र को मुख्य नगरी थी । 
ख्रवन्ति का उल्लेग्व बोद सत्रोा म आता है। ईसवी सन की सातवा-्द्ाटवी 
मदी के पहले मालब अबन्ति के नाम से प्रसख्यात था। यहाँ की मिद्ठी काली 
होती थी, श्रतएव यहाँ बौद साधुओं को जूते पश्नने और स्नान करने की 
ग्रनुमनि प्राप्त थी | 

आवन्ति की पहचान साला, सिसमार ओर मध्यप्रदेश के कुछ हिस्सों से 
को ज्ञानी हैं | 


अवबन्ति के पूर्व म उससे सटा हुआ आकर देश था । आकर की राजधानी 
विदिशा थी । आगे चलकर अवबन्ति ओर आकर क्रम से पश्चिमी ओर प्रूर्वी 
मालवा कदलाने लगे | 


उज्तयिनी उत्तर अवन्ति की राजवानी थी। शराता चण्डप्रयोत यहाँ 
राज्य करता था | कुछ समय पश्चात सम्राट श्रशाक्र का पुत्र कुगाल यहाँ का 
सूबेदार हुआ । उज्वयिर्नी का दूसग नाम कुणालनगर बताया गया है । 
कुणाल के बाद राजा नम्प्रति का राज्ब हुआ | यहाँ जीवन्तस्वामी प्रतिमा के 
दर्शन के लिये आर्य सुस्ति का झ्ागसन हुआ था | यहाँ झाचार्य चइरुद्र, 
भद्रऊंगुप्त, आयर क्षित, ग्रायग्रापाद श्रादि मनियो ने भी विहार किया था। 
दिगम्बर जेन परम्पत के अनुसार चन्ध्रगुत्त सप्नाट ने यहाँ भद्रबाह से दीक्षा 
ग्रहण कर दक्षिगु को यात्रा की थी | श्वताम्बर जेन परम्परा के अनुसार यहाँ 
कालकाचार्य ने राता गदमभिल्नज को भिह्ासन स उतार कर उसके स्थान पर 
ईगन के शाहो का बैंठाया था । बाद में राजा विक्रमादित्य ने अपना राज्य 
स्थापित किया | सिद्ठसन दिवाकर बिक्रमादित्य की सभा के एक रत्न माने 
नाते थ | 

उज्जविनी विशाला ग्रार पुष्यकर डिनी नाम से भी प्रख्यात थी। किसी 
समय यहाँ बोढा का जोर था और यहाँ अनेक बौद मठ बने हुए थे। यहाँ 


( ४६ ) 
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के लाग मत्रपान के शौक्नीन होते थे | उत्जयिनी व्यापार का बडा केन्द्र था | 

उज्जयिनी में महाकाल नाम का प्राचीन मन्दिर था, जिसका उल्लेस्ब 
कालिदास ने मेबदूत मे किया है। यह मन्दिर आजकल महाकालेश्वर के 
नाम से प्रग्व्यात है ! 


दक्षिण अवन्ति की राजधानी माहिष्मती थी। किसी समय यह बहुत 
समृठ्रावस्था में थी। बौढ़ ग्रन्थी में इस महेश्वर्पुर कहा गया है | 

माहिष्मती की पदचान नमंदा के दाहिने किनारे पर मध्ष्मात अ्रथवा 
मदेश नामक स्थान से की जाती है | यह स्थान इन्दोर से पतालीस मील की 
दूरी पर है । 


इशार्ण का नाम जेन आर्य क्षेत्रो म आता है | दशाणश का उल्लेग्ब महा- 
भारत और मेबदूत में भी सिलता है| यहाँ की तलवारे बहुत अच्छी होती थी । 
भिलसा के श्रासपास के प्रदेश का दशाशण माना जाता है | 


मृत्तिकाबती दशाण की राजघानी थी। यह नगरी नर्मदा के किनारे थी। 
ब्राह्मण की हस्विश पुराण मे सका उल्लेग्ब मिलता है । 


मेबदूत मे विदिशा को दशा की राजधानी कहा गया है | यहाँ महावीर 
को चन्द्रन-निरभित मूर्ति थी। आचार्य महागिरि तथा सुहस्ति ने यहाँ विद्दार 
किया था। भरहुत के शिलालेग्वों मे विदिशा का उल्लेख मिलता है | यहाँ 
ब्रहुत से पुराने स्तृपो के अवशेप उपलब्ब हुए है | विदिशा वेत्रवर्ता (बेतवा) 
के किनार पर थी, और यहाँ के वस्त्र बहुत अच्छे होते थे । 

विदिशा की पहचान आधुनिक भिलसा स की जाती है | 


दे शाश पुर दशाण का दूसग प्रसिद्ध नगर था | जन अनुश्रति के अनुभार 
टसका दूसरा नाम एडकाक्षपुर था । बौद्ध ग्रन्थों में इसे एरकच्छु नाम स कहा 
गया है। यह नगर वत्थगा ( बेतवा ) नदी के किनारे था, ओर व्यापार का 
बड़ा केन्द्र था। 

दशाणंपुर की पहचान मॉसी जिले के एरछु नामक स्थान से की जा 
सकती है | 


( #£७ ) 








भारत के प्राचीन जेन तीथ॑ 


दशाशंपुर के उत्तर-पूर्व में दशार्णकूट नाम का पर्वत था| इसका दूसरा 
नाम गजाग्रपद अथवा इन्द्रपद भी था। पर्वत चारों तरफ गाँवों से घिरा था । 
जैन सूत्रों के अनुसार यहाँ महावीर ने राजा दशाणभद्र को दीक्षा दी थी। 
आचार्य महागिरि ने यहाँ तपश्चरण किया था। आवश्यक चर्णि में दशाण- 
कूट का वन आता है| 


दशाण का दूसरा नगर दशपुर था। जेन श्रमणों ने इस नगर को अपने 
बिहार से पवित्र क्रिया था | आचाये आर्यरक्षित की यह जन्मभूमि थी | 
दशपुर में जीवन्तस्वामों प्रतिमा होने का उल्लेख आता है। यहाँ सातवे 
निह्व की स्थापना हुई थी । 

दशपुर की पहचान आधुनिक मदसोर से की जाती है। 


विदिशा के पास कुजरावत और रथावत नाम के पर्वत थे; दोनों पास- 
पास थे। जैन परम्परा के अनुसार कुजराबवर्त पर्वत पर आर्य वज्स्वामी ने निर्वाण 
पाया था। इस पबत का उल्लेग्व रामायण में आता है। 
( ्‌ः ९ ता *- 
रथावत पवत पर झआार्य वज़स्वामी पाँच सो श्रमणों के साथ आये थे | 
इस पवत का उल्लेख महाभारत में आता है । 


बडवानी दिगम्बरो का तीर्थ है। ठिगम्बर परंपग के अनुसार यहॉस 
देक्तिण की खोर चूलगिरि शिखर से इन्द्र जीत, कुभकश आदि मुनि मोक्ष पधारे | 
इसे बावनगजा भी कहते हैं | 

यह स्थान मऊ स्टेशन से लगभग ६० मील को दूरी पर है। 


५५ जे रु व 
मकसी पाश्वनाथ उज्जेन से बारह कोस है । 


सिद्धवरकुट रेवा नदी के तट पर है। यहा से साढ़े तीन करोड मुनियों का 
मोक्ष जाना बताया जाता है । यहाँ हर वष्च मेला भरता है । 

यह स्थान बडवाह ( इन्दौर ) से छह मील की दूरी पर है | यह क्षेत्र काफी 
ग्र्वाचीन मालूम होता है । 


इन्दौर के पास ऊन नामक स्थान को पायागिरि ( द्वितीय ) कहा जाता 


( अप ) 
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है । कहते हैं यहाँ से सुबणभद्र आदि मुनि मोक्ष पधारे। यह तीर्थ भी शअ्र्वा- 
चीन मालूम होता है । 


बुन्देलस्वएड 
चेदि जनपद की गणना जेनो के आये क्षेत्रों मे की गई है| प्राचीन 
काल में परहाँ राजा शिशुपाल राज्य करता था । चेदि बौद्ध श्रमणों का 
केन्द्र था | 
बुन्देलस्वएड के उत्तरी भाग को प्राबोन चेदि माना जाता है । 


शुक्तमती चेदि देश की राजबानी थी। शुक्तिमती का उल्लेख महा- 
भारत मे मिलता हैं | सुत्तिवरया नामक जेंन श्रमणों की शास्वा थी | 

बॉदा जिले के इदगिद के प्रदेश को शुक्तिमती माना जाता है । 

झ्रारम्म में मध्यप्रदेश मे जेनधर्म का प्रचार बहुत कम था, लेकिन 
मालूम होता है आगे चल कर यहाँ बहुत से जैन तीर्थों का निर्माण हो गया । 


बुन्देलचण्ड के द्रागुगिरि, नैनागिरि श्रीर सानागिरि को सिद्धक्षेत्र माना 
जाता है । 

बुन्देलग्वएड की बिजाबर ग्यासत के सेदपा गॉव के समीप का पर्वत द्रोणु- 
गिरि माना जाता है। यहाँ से गुरुदतत आदि मुनियों का मोक्षगमन बताया 
है| यहाँ चोबीस मन्दिर हैं, वारपिक मेला भरता है | 

नेनागिरि त्षेत्र को रसिन्दीगरि बतलाया जाता है। कहते हैं यहाँ से 
बरदत आदि मुनियों ने मोक्ष लाभ किया | यद्त स्थान सागर जिले की ईशान 
सीसा के पास पन्ना ग्यासत मे है। यहाँ वापिक मेला लगता है | 

सोनागिरि में दो-चार को छोड कर शेष मन्दिर सौ सवा-सो वर्ष के भीतर 
के जान पड़ते हैं। यद्द स्थान ग्वालियर के पास दतिया से पॉच मील है | 


कुडलपुर, खजराहा, थीवन जी, पपौर, देवगढ़, चन्देरी, श्रह्दरणी आदि 
अतिशय क्षेत्र माने जाते ह | 

कुएडलपुर दमोह स बीस मील ईशान कोण में है | मुख्य मन्दिर महावीर 
का है, और यहाँ महावीर जयन्ती का मेला भरता है। 


( ४६ ) 


भारत के प्राचीन जेन तीथे 








किसी समय खज़राहा बुन्देलखणड की राजघानी थी । शिलालेग्वों मे 
इसका नाम खज्ज्रवाहक आता है। हुअन-सॉँग ने इसका वर्णन किया है | 
यह नगर चन्देलवश के राजाओं के समय चरमोन्नति पर था। यहाँ करोड़ 
रुपये की लागत के जन मन्दिर बने हुए है, जो ईसबी सन्‌ ६५० से लेकर 
१०५० तक के हैं। खजराहा मे अनेक स्वण्डित जैन मूत्तियाँ उपलब्ध हुई है । 
यहाँ का मन्दिर-समुह इस काल की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है | 

देवगढ़ जाखलोन स्टेशन से लगभग आठ मील की दूरी पर है । यहाँ 
लागों रुफये की लागत के जेंन मन्दिर बने हुए हैं। यहाँ गुमकाल के लेस्व 
मोजद है। यहाँ की शिल्पकला बहुत सुन्दर है | देवगढ़ को उत्तर भारत की 
जेनबद्री कहा जाता है । 

चन्देरी ललितपुर से बीस मील दूर है। यहाँ अल्न्त मनोज जैन मन्दिर 
बने हृए है । 

थावनजी चदेरी स नो मील के फासले पर है । 

प्पोगजी ज्षेत्र टीकमंगढ से तीन मील है । 

अहारजी में सुन्दर जेन मृत्तियाँ है। यह स्थान टीकमगढ़ से पूर्व की 
ग्रोर बारह मील है | 


हट ए 


दक्षिण 
बरार हेदराबाद-महाराण-कों कण-आन्‍्ध-द्वविड-कणोटक- 
कुग आदि 


मध्यदेश से जेस-जेंस जेन श्रमणों ने दक्षिण की और विद्दर किया, 
दक्षिग म शने.-शनै. जैनपघर्म का प्रसार दाता गया। जेनो के साढ़े पद्चीस 
गाय ज्षेत्रो म दक्तिग के देशों के नाम नहीं, हसस मालूम होता है कि आर भ 
मे दक्तिग में जेंनवर्म नहीं पहुँचा था | लेकिन घीरें-बीर राजा सम्परति ने 
दक्षिगापथ को जीतकर उसके सामन राताओ को अण्न वश मे किया, ओर 
झ्ागे चलकर आन्म्र, द्रविड, कुडुक्क (कुगं) आदि देशां मे जेनथर्म फेलाया। 
परिणाम यह हुआ कि दक्षिग मे जेन उपासको की संख्या बढ़ने लगी, ओर 
यहाँ जेन श्रमणा का सन्‍्मान होने लगा । थ्रागे चलकर ता दाक्षेण में कुडुक्क 
आचार्य शोर गोल्‍ल आचार्य जेंस दिग्गज आचायों का तथा ट्रविड संघ, पुन्नाट 
सं्र आदि सछ्रों का जन्‍म हुआ, एक स एक सुन्दर तीयथों की स्थापना हुई, 
ओर दिगम्बर जेनो का यह केन्द्र बन गया । 


# : बरार 
विद्भे का उल्लेग्ब महाभारत में आता है | यहाँ गाता नल शाज्य 
करता था | 
यह देश ग्रानकल दक्षिग कोशल, गाडवाना या बगर के नाम से पुकारा 
जाता है । 


कुश्टिननगर विदर्भ का मुख्य नगर था। इसका उल्लेस्व बृहदास्ण्यऊ 
उपनिपद्‌ और महाभारत में आता है | 


( ६१ ) 


भारत के धाचीन जेन तीर्थ 





छ च्े 
यह स्थान आजकल गअ्मराव्रती के चादूर ताल्‍्जुका में है। यहाँ जन 
मन्दिर है | 


अचलपुर ( एलिचपुर ) विदर्भ देश का दूसरा मुख्य नगर था। इसके 
पास कृष्णा ( कन्हन ) और बेन्या (बेन ) नदियाँ बहती थी | इन नदियों के 
बीच ब्रद्मद्वीप नाम का द्वीप था। यहाँ बहत से तपस्वी रहते थे | ब्रक्मद्दीपिका 
नाम की जैन भ्रमण की शास्वा का उल्लेख कल्पसूत्र म मिलता है, इससे मालूम 
होता है कि यह स्थान जेनवर्म का केन्द्र रहा दोगा । अचलपुर का उल्लेख 
आचार्य देमवन्‍्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में क्रिया है । 


मुक्तागिरि निबांणल्षेत्र माना जाता हैं। श्८त्री सदी के यांत्रियां ने इसे 
शत्रज्ञव के वुल्य तीथ बताते हुए यहाँ चौबीस तीर्थड्रगें के उत्तड्ञ प्रासादो का 
उल्लेग्ब किया है । 

यह स्थान एलिचपुर से बारह मील दूर है। यहाँ के अधिकाश मन्दिर 
!्६वी सदी के बन हुए हैं। 


अ्न्तरीक्ष पाश्वनाथ की कथा उपदेशसमतिका में थ्राती हे । यहाँ श्रीपाल 
का कुड्ठ दूर हुआ था । 
यह स्थान आकोता से लगभग उन्‍नीस कोस दूर शिरपुर ग्राम के पास है । 


मातकुली अतिशय त्षेत्र माना जाता है। यह स्थान अ्मरावरती स दस 
मोल के फाउले पर है। पार््वनाथ की यहाँ मूत्ति है । 


२: हेदराबाद 
तगरा ग्राभीर देश की सुन्दर नगरी थी। आभीर देश जैंन श्रमणो का 
कन्द्र था। यहाँ आर्य समित ओर बवज़म्वासी ने विहार किया था। तगरा मे 
राढ्ाचार्य का आगमन हुआ था | करकणडुश्न वरिय मे इस नगर का इतिहास 
दिया हुआ है । 
तगग की पदरचान उसमानाबाद जिले झे तेरा नामक स्थान से की 
जाती हैं । 


(६ दर ) 


यबरार-हैदराबाद-महाराष्ट्रकोंक ण-आनन्‍्ध्-द्रविड-्कर्णांटक-कुर्ग आदि 





तगरा से आठ मील पर धाराशिन है। आराधना कथाकोष में तेर नगर 
और धाराशिव का वर्णन आता है| यहाँ बहुत सी गुफाएँ हैं, जिन्हे राजा 
करकण्ड़ ने बनवाया था | 

आजकल इस स्थान को उममानाबाद कहते हैं। 


कुल्पाक की गणना प्राचीन तीथ्थों में की जाती है। यह क्षेत्र आदिनाथ 
का थाचीन तीथ माना जाता है। उपदेशसप्ततिका मे कुल्पाक की कथा आाती 
है | यहाँ आदिनाथ की प्रतिमा माणिक्यदेव के नाम से प्रख्यात है | 

यह तीर्थ निजाम स्टेट में सिकन्दराबाद के पास है। 


अ्जन्ता और एलोग नाम की प्राचीन शुफाएँ भी इसी रियासत मे हैं । 
आजता की गुफाओो मे बौद्ध जातकों के अनेक दृश्य अ्रक्कित हैं। ये गुफाएँ 
ईसा के प्र॒र्व दूसरी शताब्दि से लेकर ईसवी सन्‌ की छठी शताब्दि तक की मानी 
जाती है। एलारा का प्राचीन नाम इलापुर है। यहाँ एक समूचो पहाड़ी 
काटकर मन्दिरों में परिवर्तित कर दी गई है, जिनमे चूने -मसाले व कील- 
कॉटो का नाम नहीं। यह र्थान किसी जमाने म मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजाओं 
की राजधानी था । यहाँ ब्राह्मण, बौद्ध और जैनो के मन्दिर बने हुए हैं, जिनका 
समय व्यवी शताब्दि है । 


ऊखलद अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ नेमिनाथ का मन्दिर है, 
प्रतिवषष माप का मेला लगता है | 
यह स्थान निजाम स्टेट रेलवे के मीरखेल स्टेशन से तीन-चार मील है । 


आएं हैदराबाद रियासत मे दुधनी स्टेशन के पास है। यहाँ जैन चैत्या- 
लय बना हुआ है । 


कुथलगिरि को गणना रिद्धक्षेत्रा में की जाती है। यहाँ से कुलभूपण 
ओर देशभूपण मुनिया का मोक्षगमन बताया जाता है | 
यह स्थान बार्सी टाउन रलव स्टेशन से लगभग बीस मील है | 


दहीगॉव महाबीर का अनतिशय क्षेत्र माना जाता है। यह स्थान शोना- 


( देि३ं ) 


आरत के प्राचीन जैन तीथ॑ 





पुर जिले म दिकसाल स्टेशन से लगभग बाईस मील है | 


म्तवनिषरि काल्‍्हापुर रियासत मे, कोल्हापुर शदर मे लगभग तीस मील है । 


श्रीक्षेत्रकुम्मात फाल्हापुर सियासत मे ह्तकलगणा स्टेशन से लगभग 
चार मील हैं | गॉव म ग॒क मन्दिर है | 


३: महाराष्ट्र 
महाराषे के अनेक रीति-रिबाजों का उल्लेख जेन छेदसूत्रो की टीका- 
टिप्पाणयो में मिलता है | गज़ा सम्पनि ने इस देश में जेनधर्म का प्रचार 
किया था | लेकिन आगे चलकर मालूम होता है क्रि यद्द प्रदेश जेनधर्म का 
खासा केन्द्र बन गया था | 


प्रतिष्ठान या पोतनपुर सहाराष्ट्र की राजवानी थी | बीड्ध सन्‍्धों मे पोतन 
या पोतलि को अश्मक देश की गजधानी कहा है | 

प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का भूषण माना जाता था। यह नमर विद्या का केन्द्र 
था | यहाँ श्रमण - पूजा नाम का बड़ा भार्री उत्सव मनाया जाता था। जैन 
ग्रन्थां स पता लगता हे कि यहां पादल्विम सूरि ने पहद्धान के राजा की शिरो- 
वेदना दूर की थी। कालकाचार्य ने यहाँ विहार किया था। कहते हैं कि 
एक बार कालकाचाय उज्जबिनी से यहाँ पधारे ओर सातवाहन (शालिवाहन) 
के आग्रह पर इन्द्र मशत्तव के कारण पयू पण पर्व की तिथि बदत्व कर पत्रमी 
से चतुर्थी कर दी | जन ग्रन्थों मे प्रतिष्ठान को भद्गबाह (द्वितीय) और बराह- 
मिहद्दिर का जन्म-स्थान माना गया है। 

जिनप्रभ खूरि के समय यहाँ अटसठ लौकिक तीथ थे | प्रतिष्ठान व्यापार 
का बड़ा कंन्द्र था | 

इसकी पह्चान ओरदात्राद जिले के पैठन नामक स्थान से की जाती है । 


४: कॉकरण 
कोंकण देश मे जेन अ्रमणा ने विहार किया था। यह देश परशुराम 
छोत्र के नाम से भी पुकारा जाता था। अ्त्यप्िक वर्षा होने के कारण जन 


( ६४ ) 


बरार-हेदराबाद-महाराण-कों कण-आनन्‍्भ-द् विड-कर्णांटक-कुर्ग आदि 





साधु यहाँ छुतरी लगा सकते थे | यहाँ क॑ लोग फल्ल-फूल के बहुत शौकीन 
होते थे | यहाँ गिरियज्ञ नाम का उत्सव मनाया जाता था | कॉकश की अ्रटवी 
का उल्लेख जन ग्रन्थों में आता है | मच्छर यहाँ बहुत होते थे | यहाँ यूनान 
के व्यापारी व्यापार के लिए आते थे | 

पश्चिमी घाट ओर समुद्र के बीच के हिस्से को कोंकश कहा जाता है । 


कोंकेण की राजधानी शूर्परेक थी | इस नगर का उल्लेख महामारत मे 
मिलता है। पच पाण्डव प्रभास जाते हुए यहाँ ठहरे थे। आचार्य वज्नसेन, 
आये समुद्र ओर आये मगु ने यहाँ विहार किया था । यहाँ बहुत से व्यापारी 
रहते थे और भ्गुकच्छ तथा सुवर्णंभूमि तक व्यापार के लिए जाते ये । 

शुर्पारक की पहचान बम्बई इलाके के ठाणा जिले में सोपारा स्थान से को 
जाती है। आजकल यहाँ बडी हाट लगती है। 


नासिक्यपुर ( नासिक ) कॉकण का दूसरा प्रसिद्ध नगर था। यह स्थान 
गोदावरी के किनारे है ओर ब्राह्मणों का परम धाम माना जाता है | 

यहीं पर दण्डकारण्य था, जहाँ रामचन्द्र जी आकर रहे थे | जेन ग्रन्थों 
में इसका दूसरा नाम कुमकारक्ृृत बताया गया है। इस नगर के नाश होने 
की कथा रामायण, जातक तथा निशीथचूर्ि में आती है । 


तु गिय पर्वत पर राम बलभद्र के मोक्ष होने का उल्लेख प्राचीन जैन 
ग्रन्थों मे आता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार यहाँ से राम, हनुमान, 
सुगत्रीव आदि निन्‍्यानवे कोटि मुनि मोक्ष पधारे | 

यह क्षेत्र मममाड स्टेशन से साठ मील दृर है। आजकल इसे मॉगी- 
तुंगी कहते हैं | 


नासिक से पॉच-छुद मील के फासले पर गजपथा नासक तीथ है। यहाँ 
से सात बलभद्र और यादव आदि मसुनियों का मोक्ष होना बताया जाता है, 
लेकिन यह क्षेत्र काफी अ्र्वात्नीन जान पडता है | 


४ : आन्ध 
शान्ध्र देश में राजा सम्प्रति ने जेन घर्म का अचार किया था। बौद्ध 


( ६४ ) 


भारत के प्राचीन जेन तीथ॑ 


जातकों में आान्ध्र की राजधानी का नाम अन्धपुर बताया गया है। अ्रन्धपुर 
नगर का उल्लेख जेन अन्थों में आता है। यद्द नगर तेलवाह नदी पर था । 

मद्दाग? के पू्ब-इक्तिण तेलुगु भाषा का समूचा ज्षेत्र आन्म या तेलगण 
देश कहा जाता है | 





बनवासी नगरी का उल्लेख ब्राह्मणों की हरिवश पुराण में आता है। जेन 
प्रन्थों के अनुसार यहाँ ससय और भसय नामक राजकुमारों ने श्रपनी बहन 
सुकुृमालिया के साथ जन दीक्षा ली थी । 
छुटी शताब्दि तक यह नगर कदबों की गजधानी रहो | श्राजकल यह 
स्थान उत्तर कनाडा में सिरसी ताहलुका में वरदा नदी के बाँये किनारे इसी 
नाम से मौजद है । यहाँ प्राचीन अ्मिलेख मिले हैं | 


< . गाज्न 

गोज्न देश के अनेक रीति-रिवाजों का उल्लेख जैन चूर्णि ग्रन्थों में 
मिलता है | जैन अनुश्रति के अनुसार चन्द्रगुम का मत्री चाणक्य यही का 
रखने वाला था। गोजल्लाचाये का उल्लेख श्रवणबेलगोला के शिलालेखों में 
आता है । 

इस देश की पहचान गुन्दूर जिले की गल्लरु नामक नदी पर गोलि स्थान 
से की ता सकती है | यहाँ बहूत से शिलालेग्ब उपलब्ध हुए हैं, इससे भी इस 
स्थान की प्राचीनता प्रक्रट होती है | 


७: दवबिड़ 
ठ्रविड़ ( दमिल ) तमिल का सस्क्त रूप हे | द्रविड़ में पहले चोल, 
चेर ओर पाण्डय देश गर्मित थे। हुश्नन-सांग के समय द्रविड के उत्तर में 
कोंकण और घनकटक तथा दक्षिण मे मालकृट था। जेंन ग्रन्थों से पता 


व अल हम 
लगता है कि आरम में यहाँ जन साघुझो को वसति ( उपाश्षय ) आठि का 
कए होता था । 


काचोीपर द्रविड़ की गजधानी थी । बृह्त्कल्परभाष्य से पता लगता है कि 
गरह्दों नेल# नाम का सिक्का चलता था। यहाँ के दो नेक कुसुमपुर (पटना) 


( पे ) 
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के एक नेलक के बराबर होते थे | हुअन - साँग के समय यदह्द नग्र बौद्धों का 
केन्द्र था। स्वामी समतभद्र की यह जन्मभूमि थी। आठवीं शताब्द में जनों 
का यहाँ बहुत प्रभाव था | कॉचीपुर चोल की राजघानी रही । 

काचीपुर की पहचान मद्रास सूबे के काँजीवर नामक स्थान से की 
जाती है | 


८४ कर्णाटक 
कर्णांटक का पुराना नाम कुन्तल है। महाराष्ट्र के दक्षिण में कनाड़ी 
भाषा का क्षेत्र ऊर्णाटक कहा जाता है। इसमे कुर्म, मैसूर आदि प्रदेश 
सम्मिलित थे | 


जैन ग्रन्थों मे कुड़क देश का अनेक जगह उल्लेख आता है। राजा 
सम्प्रांत के समय से इस देश में जेन धम का प्रचार हुआ । व्यवद्यारभाष्य में 
कुडुक ग्ाचार्य का उल्लेग्ब थ्राता है । 

कुडुक की पहचान आधुनिक कुर्ग से की जा सकती है । इस प्रदेश को 
कोडगू भी कहते है । 


कर्णाटक में श्रवशबेलगोल दिगम्बर जेनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। इसे 
जेनबद्री, जेन काशी अथवा गोम्मट तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ बाहुबलि 
स्‍्वार्मी की सत्तावन फीट ऊँची मनोज मूर्ति है, जो दस-बारह मील से दिखाई 
देने लगती है | जेंन मान्यता के अनुसार भद्रबाहु स्वामी और उनके शिष्य 
सम्राट चन्द्रगुम मुनि ने यहाँ आकर तप किया था । यहाँ लगभग पाँच भी 
शिलालेयस मौजद हें। विन्ध्यगिरि और चन्द्रंगिरि नामक यहाँ दो पर्वत हैं । 
इस तीथ्थ की स्थापना राजमल्ल नरेश के राजमत्रीों सेनापति चामुण्डराय ने 
इईसवी सन्‌ ६८३ के लगभग की थी। 


मूडबिद्री होयलल काल में जनियों का मुख्य केन्द्र था। यहाँ श्रनेक मदिर 
और घुन्दर स्थान हैं। यहाँ पर पुरुप-प्रमाण बहुमूल्य प्रतिमाएँ हैं; प्राचीन 
ग्रन्थों के यहाँ भडार हैं । 


कारकल मूदविद्री से दस मील है | यहाँ बाहुबत्नि की विशाल प्रतिमा श्रौर 


( ६७ ) 


भारत के प्राचीन जेन तीर्थ 





सुन्दर मान-स्तभ है । इस मूर्ति को सन्‌ १४३२ में कारकल नरेश वीर पाडय 
ने निर्माण कराया था । 


वेणूर जेनों का केन्द्र था। कभी यहाँ ग्रजलिर वश के जेन गजाओं 
का राज्य था। बनमें से वीर निम्मराज ने सन्‌ १६०४ में बाहुबलि स्वामी 
की विशाल प्रतिमा बनवाई भी। यह स्थान मूडबिद्वी से बारह मील और 
कारकल से चौबीस मील है । 

मथुरा या दक्षिण मथुरा का उल्लेख प्राचीन जेन सूत्रों में आता है ! 
इसे पाडु मथुरा भी कहते थे। कृष्ण के कहने से यहाँ पच पांडव आकर रहे 
थे | यह स्थान व्यापार का बड़ा केन्द्र था। पुराने जमाने में यहाँ के पडित 
प्रसिद्ध दाते थे । 

मथुरा की पहचान मद्रास सूबे के उत्तर में मदुरा नामक स्थान से की 
जाती है | 
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कुरू जागल ४२, ४६ 
कुरुक्षेत्र ४८ 
कुलभूषण ६३ 
कुलहा २६ 
कुल्पाक धरे 
कुश "रे 
कुशस्थल ४३ 
--कान्यकुब्ज 

कुशस्थली ४९ 
“द्वारका 

कुशाग्रपुर--राजगृह २० 
कुशातें (दो कुशाते) ४३, ४४, ४९ 
कुशावर्ते १६ 
कुशीनारा २१, ३५, २६, ४१ 
--कुसावती 

-+कसया 

कुसुमपुर २१, ६६ 


-+पटना 
कुजरावर्ते ५८ 
कुधलगिरि श्र 
कुभकणे ५९८ 
कुभकारक्त ९५ 
--दण्डकारण्य 

कुभारप्रक्षेप ४८ 
--वीतिभय पहट्टन 

कविय सनिवेश १० 
कणिक (देखो अजातशत्र ) 

क़ष्ण ३५, ४४ 
कृष्ण (देखो कन्हन ) 

केकय ४०, ४१ 
केकयी अर्धे १६ 
केदार २६ 
केवद द्वार ४७ 
केवल ज्ञान १२, २३२८, ४०, ४९१ 
केशीकुमार २,६,७,४० 
केसरीया जी ५५ 
कोच्छ १९ 
कोटिव्े १६,१८,३२, २९ 
कोडगू्‌ (देखिये कुडक्‍्क ) 

को डिबरिसिया १७, ३२ 
कोडिय गण १७ 
कोडबाणी १७ 
कोपा री ३३ 
कोमलिया ३४ 
को मिल्ला १८, रेड 
कोली ४५२ 
कोल्लाक सनिवेश कर, 
कोल्लाग सनिवेश्ष २९ 
कोल्हापुर श्र 
कोल्ड्ुआ २९ 


( ६ ) 


कोहल १६, १९, २८, २५, २८ गगा ९, २३६, ३े७, ४२ 
कोशला ३९ गडकी ११, २८, २९ 
कोशा २२ >गड़क 
कोसबिया १७ गधार १९, ४७ 
कोकण ६४, ६६ गाधिपुर ४३ 
कौशलिक ३८ --कान्यकुब्ज 
--ऋषभदेव गामाय सनिवेश १० 
कौशाबी ४, ५, १२, १४, १६, गागेय ६ 
“कोसम १८, २०, ३५, २७, ३८ ग्वालियर ३, ५९ 
स्व गिरनार (देखो ऊर्जयन्त) 
खज्ज्रवाहक ५९ गिरियज्ञ ५१, ६४ 
--खज राहा गिरिब्रज २० 
खवेट -“राजगुृह 
खब्बड ३3३ गुजरात ४९, ५१ 
--दासी खब्बड गुणसिल २१ 
खण्डगिरि ३०, 3१ +>-गुणावा 
खारवेल ३० गुण्ट्र ६६ 
खुखुदो (देखो किध्किधापुर ) गुरुदत्त ५९ 
खोमलिज्जिया १७, ३४ गोदास गण १७ 
-+कोमलिया गोदावरी ६५ 
खभात ५२ गोब्बर गाम र्रे 
2 गोभूमि ११, २३ 
गजपथा ४, ६५५ ++मगोमोह 
गजपुर १६ गोम्मट ६७ 
--हस्तिनापुर गोयमज्जिया १७ 
गजाग्रपद गिरि ४२, ५८ गोरखपुर २६, ४१ 
--देशार्णक्ट---इन्द्रदीप गोलि ६६ 
गणतत्र २८ गोल्ल ६६ 
गणराजा १३ गोल्ल (आचार्य) ६६९ 
गया २६ गोशाल (मखलिपुशत्र) ६, ९, १०, ११, 
गवेधया १७ २२, २३, २३७, ४० 
णर्गरा २५ गोडवाना ६१ 
गर्देभिल्ल ४, ५६ गोड़ा ३९ 


( ७ ) 


गोड़ ३१, रे२ 
गौतमस्वामी 
(देखो इन्द्रभूति ) 
घ 
घग्धर ३९, ४८ 
--घधाघरा 
घोसिताराम ३७ 
ख 
चटगाँव ३४ 
चणकपुर २० 
-- राजगृह 
चण्डप्रयोत ३७, ५६ 
--प्रययोत 
चण्डरुद्र ५६ 
चतुविध सघ ५ 
चन्दनबाला १२ 
चन्द्रगिरि ५५ 
चन्द्रगुप्त १५, ५६, ६६, ६७ 
चन्द्रगफा ५० 
चन्द्रपू री ३६ 


--चन्द्रावती--चन्द्रमाधव---चन्द्रानन 
चन्द्रप्रभ (चन्द्रप्रभा अशुद्ध हें) 
चन्द्रप्रभास 

--देवपाटन -- देवपट्टन 


चदनागरी १७ 
चदेरी ५९ 
चप्रमणिज्ज ९्‌ 
चपा हे, ९, १२, १६, १८, २०, 

२९, ९२४, २५ 
चपिज्जिया १७ 
चाणक्य श्दि 
चातुर्याम ५, ६, ७ 
चामुण्डराय ९७ 


चारण ? (वारण) 
चादूर 

चापानेर 

चित्तोड 

चिन्तामणि पाहवेनाथ 
चीन 

चूलगिरि शिखर 
चेटक 

चेति 

चेदि 

चेर 

चेलना 

चोराय सनिवेश रे 
चोल 

चौरासी 
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१६, 


छ्त्र 


छेदसूत्र 
छोटा नागपुर 


४७, 


ज 
जगइ 
-+मिथिला 
जनक 
जनकपुर--मिथिला 
जनकपुरी--मिथिला 
जनपद 
जनपद-विहार 
जनपद-परीक्षा 
जमुना 
बाड 32 
जम्बद्वीप ( भारतवर्ष ) 
जम्बसड 
जम्बस्वामी 


२८, 


३ ८ 7 ड ३ | ४४, 


१७, 


४५ 
परे 
५३ 
प्र 
५३ 
३२ 
५ रे 
२८ 
१९ 
५९ 
प्र 
२७ 
१० 
5५ 
५ 


द्ड 
३३ 


२७ 


२७ 
२९ 
२७ 
१९ 


१४ 
ढश्‌ 


२१० 
४५ 


जयन्ती ६ 
जयपुर सा 
जरासंध २०, ४४, ४९ 
जलमन्दिर २३ 
जसभद १७ 
जसवतपुर ४ 
जभियगाम १२, २३ 
ज्ञाताधमंकथा १, ७ 
ज्ञातखण्ड ८, २९ 
जाखलौन ६० 
जातक ३०,३५,४०,४६,४७,५२, ६३, ६५ 
जापान २२ 
जावा ११. हे रे 
जाड्भल १६ 
जिनकल्प २, ६ 
जिनप्रभसयूरि. २९१, २३, २७ २६, 
३९, ४०, ४२ ५४ 
जीवक ४७ 
जीवन्तस्वामी प्रतिमा ३०, ३८, ५६ 
जुनागढ 8 
जेतवन ४० 
जैन काशी ६७ 
जैनबद्री ३, ६७ 
जैन तीर्थों नो इतिहास २३ 
जोणम है 
“--पयवन 
जोधपुर ५४ 
झ 
झँसी ३८ 
ठ 
टीकमगढ़ ६० 
ठ 
ठाणा ६५ 


) 
ते 

तक्षशिकािा ४, २१, २६, ४७, ४८ 
तगरा ६३, (२३ 
--तैर 
तेपोदा २१ 
“-तपोवन 
--महातपोपती रप्रभ 
तमिल हे 
--दमिल-द्रविड 
तम्बाय १० 
ताम्रलिप्ति १६, १८, २२ 
“-तामलक 
तामलित्तिया १७ 
तारगागिरी ५२, ५३ 
तिब्बत १९, २२ 
तिरहुत के 
तीर्थमाला 
तुमिक है 
तुज्िय सन्निवेश ३८ 
तुज्िय नगरी ६, २३, ६५ 
तुज्जिय गाम २३ 
तेजपाल ५०, ५३, ५४ 
तेर (देखों तगरा) 
तलवाह फ 
तेलगण ६५ 
तेलग 5६५ 


तोसलि(तोतलि अशुद्ध छपा है) १२,३१ 
--धौलि 


तोसलि (आचार्य ) २१ 
तिपिटक ४ 
त्रिशला <८, २ ७3, २८ 


थणा (दो थूणा) 


४८ 


( ९ ) 


थूणाक सनिवेक्ष .. ह 
थोवन जी ५९, ६० 
द्‌ 
दक्षिण द्वार ४० 
दक्षिण मथुरा ६८ 

--भदुरा 

दक्षिणापथ १, ५६, ६१ 
दढभूमि १२, २२ 
--धालभूम 


दण्डका रण्य ( देखो कुम्भकारकृत ) 
दण्डपुर (देखो उदहण्डपुर ) 


दतिया ५९ 
दधिवाहन १२, रढें 
दन्तखात रे६ 
दन्तपुर २३० 
दमण्डा एण्ड देअर कन्‍ट्री ३रे 
दरशपुर ५८ 
--मन्देसौर 
दशव्वेंकालिक > 
दशाणं १६, ५७ 
दशाणकट ५८ 
--गजाग्रपदगिरि-- इन्द्रदीप 
दशार्णपुर ५७, ५८ 
दद्याण भद्र ५८ 
दहीगाॉँव ६३ 
दम्म ५८ 
द्रविड़ १५, ४९, ६९१, ६६ 
दासी खब्बडिया (देखो खब्बड ) 
दासी खब्बड १७ 
दारवती ४, १६, ४४, ४९, ५० 
--द्वारिका 
दिकसाल ६४ 
दिगम्बर २, ३४, ५८ 


दितिपयाग 

“--प्रयाग 

दिल्‍ली (देखो इन्द्रप्रस्थ) 
दिव्यावदान 

दीघनिकाय 

दीनाजपुर 

द्वीपायन 

दुइज्जन्त 

दुधनी 

देवगढ़ 


देवपट्टन (देखो चन्द्रप्रभास ) 


देवधिगणि क्षमाश्रमण 
देववाराणसी 

देवसूरि 

देशभषण 

द्रोणगिरि 

द्रौपदी 

>-पाचाली 


धनकटक 

धनपाल 

धनाशा 

धन्यकटक 

धरणेन्द्र 

धर्मचक्र 
धर्मंचक्रममिका 
धर्मनाथ 

धर्मंसागर उपाध्याय 
धाराशिव 

धालभूम (देखो दढभूमि ) 
घुलेवाजी 

धघोलि (देखो तोसलि ) 
प्रूवसेन 
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डर 


3८ 


४८ 
२० 
३२ 
४९, 


घ्३ 


है. 
२६ 
हर 
श्रे 
&। हे 
४२ 


पद 
४३२ 


पु 
३३ 
ढ्र्‌ 


४८ 
३९ 


घ्रे 


है 


५२ 


नगरी 
--मध्यमिका 
तन्दनवन 
नन्दिग्राम 
नन्दिज्ज 
नल्दिपुर 
नमंदा 

नल 

नवादा 
नगला ग्राम 
नागपुर--हस्तिनापुर 
नागभूय 
नागराज 
नागहुद 
नाथनगर 
नालन्दा 


नालन्दीय 
नासिक्यपुर 
--नासिक 
निजाम स्टेट 
निमार 
निम्मराज 
निरयावलि 
निशीथ सूृत्र 
निशीथ चूणि 
नील पवेत 


९, २२, 
२९, 


2१४ 


नेमिनाथ (देखो अरिष्टनेमि) 


नेलक 
नेनागिरि 
नैपाल 
न्‍्यायविजय 


२२, २९, 


१७०) 


५५ 


५० 
९६२ 
१७ 
१६ 
५७ 
६१ 
हरे 

९, 


२३, 
है 
के 
६५ 


६३ 
५६ 
६७ 
२० 
५६ 
६६ 


५९ 


२३ 


प्‌ 
पटना (देखो पाटलिपुत्र) 
पटवारी १३ 
पडरोना डे है 
पण्हवाहणय १७ 
पत्तकालय ९, 
प्मप्रभ ३७ 
पन्ना ५९ 
पपौरा जी ७९, ६० 
पयाग पतिट्ठान ३७ 
--प्रयाग 
परशुराम क्षेत्र द्ड 
परीक्षित ३७ 
पर्यंषण ६४ 
पसनदि ३५, ३२८ 
पृजाब ४७ 
पृष्ठचम्पा ९, २५ 
प्रतिष्ठान (दो प्रतिष्ठान) २१, २८, ६४ 
प्रत्यग्ररथ २ 
-अहिच्छत्रा 
प्रदेशी ९ 
प्रयोत (देखो चण्डप्रद्योत ) 
प्रबन्धकोश १७ 
प्रभावकचरित ५३ 
प्रभास (गणघर ) २० 
प्रभास ३६ ५०, ५४, ६९५ 
--चन्द्रप्रभास 
प्रयाग २३, २५, २८ 
--इलाहाबाद 
प्रवचनपरीक्षा रे 
पाकिस्तान ४८, ४९ 
पाखडिगर्भ ४५ 


“मथुरा 


( है१ ) 


पाटन ५२ 
वाटलिपुत्र २१, २२, २९ 
“पटना ६५६ 
पाटलिपुत्र वाचना २२ 
पाठ १९ 
पाणिनी ४७ 
पाताल लिंग २७ 
पादलिप्त ध्ड 
पादुका रे 
पारस है 
--ईरान 
परिहासय १७ 
पारसनाथ हिल (देखो सम्मेदशिखर ) 
पालय १२ 
पालिताना ह 
पावकगढ ५३ 
पावा (देखो अपापा ) 
पावरिक ३७ 
पाइर्वनाथ २, ५, ६, ७, ८, २९, 
३०, ३६, ४०, ४१ 
४२, ५१, ५५, ६२ 
पा््वापत्य ५३०६ 
पावागिरि ५३ 
पावागिरि (द्वितीय) ५८ 
पाँच महाब्रत ६, ७ 
पाचाल १६, १९, ४२, ४२ 
-रुहेलखड 


पाचाली (देखो द्रोपदी ) 


पाडव ४६, ४८, ५०, ५१, 

५३, ६५, ६८ 
पाडवचरित ५१ 
पाडु मथरा ६८ 


--मदुरा 


पाडवर्धन १८ 
पाइडय ६ 
प्राकृत व्याकरण ६२ 
प्राचीन व २१ 
पीइधम्मिअ १७ 
पुञ्बुकलस १8 
पुण्डरीक---शत्रुझ्जय ५० 
पुण्डवद्धणिया २१७, रे४ 
पुण्ड्‌ ३१ 
पुण्डवर्धन (दो पुण्ड्वर्धन) ३४ 
पुण्णपत्तिया १७ 
पुन्नाट संघ ६९१ 
पुरीमताल (दो पुरीमताल) ४,११,३ ३ 
पुरी ४, ३० 
---जगन्नाथ पुरी 

पुष्कर 3 
पुष्क रावती ४७ 
पुष्कर डिनी ५६ 
-- उज्जनी 

पुष्प चूला हि 
पुष्पदन्त ५० 
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मेथिलिया २७ राजपूताना ५३ 
मैसूर ६७ राजमल्ल ४४ 
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